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परिशिष्ट की विषयानुक्रमणिका । 


मी रहा 


| पिषय 
काशीमोक्षविचार 
'शिवपूजनमाद्दात्स्य 
भस्ममहिमा 
रूद्राक्ष को महिमा 
रुद्राक्ष धारण को विधि 
माळा शुथे हुए दाना का फल 
'लिङ्गपूजन मीमांसा 
'ल्लियो को लिङ्गपूजा का अधिकार 
अभिषेक के विषय में विवेचना 
'शित्रपूजन के लिए ग्राह्य जल 
निषिद्ध जल 
अक्षत 

| चन्दन 
'बिद्तपत्र ओर पुष्प 
बिढव्रपत्र तोड़ने मे निषिद्ध दिन 
बिल्वपत्र के अभाव में 

















. पुष्प बिट्त्रपत्र आदि के चिषय मे विस्तृत विवेचन . 
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प्र गी | 
| न्य समस्त वेद तथा वेदान्त का सार और परम तत्त्व शिव हुक छ 


ह. जर 
अं | ईशानो ज्योतिरव्ययः एको हि स्र न द्विती पः यो हि i 
द देवानां प्रभवोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि! विश्वैकपरि. | 
इ ॥ ेष्टितारं, तमादिमध्यान्तविहीनमेकं, केवलो यः मोर ५ : र न 
आण्ड विष्ण कृत्वाथ सारथिम्‌ । बह्मलोकपदान्वेपी 
पिन तत्पर! ॥ २ झि हय का 


| टट्‌ ( गत ना० 
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२ ` उपनिपदॉ में शिवमहिमा । 
इत्यादि थतियौ ले भी सिद्ध हुआ कि शिव अछितीय है । 
अधथर्वशीष के तीसरे खण्ड मै खव देवता शिवजी को 

विभूति का घणेन करते हुए कहते है-- 
| यो रुद्रो अग्नो यो अप्छु य ओषधीषु यो स्ट्रो विशव 
भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोस्तु । 
- हब ( तैत्तिरीय शाखा) 0 , 
' अर्थात्‌ रुळ अग्नि जल औषधी ओर सब संसार में ब्याह 
` हें. उनको नमस्कार है । इली प्रकार रुद्राध्याय में भी नमः 
 सोतस्याय च' इस मंत्र से. सव वस्तु मे शिवका सञ्गाच कहा 
.. गया है । अथ यदिदमस्मित्रिति इस मंत्रम भो शिवको . 
. सवेश कहा है। ्र्माएडपुराण में कहा हैकि- | डे 
` ` ब्र्मविष्एवशनिशुक्राकजलभूमिपुरोगमाः 
) एराञ्पुराः संप्रसतारततः सर्वे महेश्वरात्‌ ॥ 
न 22 ` न्रह्मा, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूये. जल, भूमि आदि खश्च ` ` 
- - देवता और असुर शिव से उत्पन्न हुए हे । | 
र) शिबं परस्तुत्य सर्वाणि ह वा एतस्य नामधेयानि! | 
आइवल्लायन के इस मंत्र में लिखा है कि शिवकी स्तुतिं करके | 
. ` ` नामकरण करे।स्कन्दपुराण में लिखा है कि सांसारिक लोगो में खे 
ड 1, कोई ब्रह्मा और कोई सूर्यादि मूर्तिकी उपासना करते हैं; परन्‍्तु-+ .. 
ह प्रतिपाद्यो महादेवः स्थितः सर्वासु-मूतिपु | व 


| ह ` सब मूर्तियों में महादेव ही का प्रतिपाइन है क्योंकि वे 












* उपनिपदा में शिवमहिमा । | द हैः शी 


सब में स्थित हैं । कूर्मपुराण मे लिखा है- 
_ गोप्ता चैव जगच्छास्ता शक्तः सर्वो महेश्वरः । 
यज्ञानां फलदो देवो महादेवनियोगतः ॥ 
शिव ही सर्वेयज्ञकऊत्न के दाता हैं । महाभारत के वनपत्रे 
की तीर्थयात्रा प्रकरण में -- 
ततो5गछच्त्सुवणात्त॑ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ । 
यत्न विष्णुः प्रसादाथ रुद्रमाराधयत्पुरा ॥ 
बरांश्च सुवहूंन्लेभे देवतेरपि दुलभान्‌ ॥ 
ह. अथात्‌ फिर सुवणाच्ष तीथे को जावे, जहाँ विष्णु भगवान ने 
`` ` शिंचकी आराधना करके अनेक घर पाये थे । अनुशासनपव मे 
`. शिवजी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखो गयी है। जैले-- | 
य सोञ्सजदइच्तिणादंगाहव्रझाणं लोकभावनम्‌ । 
` वामपार्श्वात्तथा विष्णुमादो प्रधुरथाखजत्‌ ॥ 
` अप्रज्ञातं जगत्सर्वे यदा ह्येको महेश्वर ॥ | 
| .. इल बिश्वमै 'जब कुड नहीं था तव भी शिवजी थे' इत्यादि . ` 
“ ` चाक्यो तथा महाभारत के बहुतेरे स्थलों मे शिवको सर्चेशप्रर. - 
र ; ; २ कहा है। हरिवंश मे शिवस्तुति करके श्रीकृष्णंजी के वर पानेकी _ 





2 र करके “> दी 
. ` बात स्पष्ट ही है । अचुशांसनपव मंभगवान[शियकोप्रस्ञकरफे : 
. _ हो भ्रीकृष्णजो ने पुत्र लास किया है। चाढमीकि रामायण मे पक 
० है . जगह'रोद्रांय वपुषे नमः! कहते हुए उत्तर काएडमै लिखा है-- र 
जे (. र १ "०३ ५ Re वकक ल्क पिट i 





ह.) उपनिपदो में दिवसहिमा । 


ते तु रामस्य तच्छ्रत्वा नम स्कृत्य एपध्वजय्‌ । 
और अश्वमेधयज्ञ मे रामचन्द्रजी ने शिवजी की आराधना 
कीथो- | | 
` बिशेषाद्बाझणान्सर्वान्‌ पूजयामास चेश्वरम्‌ । 
. यज्ञेन यज्ञहंतारमश्वमेधेन शंकरम्‌ || 
` फिर युद्धकाएंड में | | 
©` अमर पूर्व महादेव! प्रसादमकरोद्धिशु: | 
“ऐसा कहकर शिवपूजन का विधान और उनकी सर्वोत्कषता ` 
. पदा ...... ६ 
|  . भागवत के चौथे स्कंध में दक्षयज्ञ मे शिव के क्रोध- 
| शान्ति को इच्छा करनेवाले देवताओं से ब्रह्म ने कहा हे-- 
 नाहंनयञ्चोन न यूयणन्येये देहभाजो युनयश्च तन्वम्‌ । 
`. चिदु; प्रमाणं वलबीरयोर्वा तस्यात्मतंत्रस्य कथं विधित्सेत्‌ || 
अर्थात्‌. विष्णु १ ठुम (ब्रह्मा), ऋषि और मुनि आदि 
ओ- कोई भो उन शिव की महिमा को नहीं जानते । भागवत के 
` अष्मस्कंधमे- ` $ 
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उपनिषदों में शिवमहिमा | Mace! 


_ चित्तेषां धिक्तेषां धिक्तेषां जन्म धिक्तेषाम्‌ । 
येषां न बसति हृदये ङुमतेयंदा विमोचको रुद्रः ॥ 


अर्थात्‌ जिनके हृदय मे शिवभक्ति नहीं है, उनको धिक्कार 


. है। ऋग्वेद से -- 
 झन्तरिक्तन्ति ते जने रुद्र परो मनीपया ग्रभ्णंति 
_ जिहया ससमिति | 


सूक्तमे भी 'उतासतत्वस्येशानः' इसमे ईशपद शिव - 


का ही बोधक है। ईशावास्य उपनिषद्‌ मैँ- 
_ 3* इेशावास्यमिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


` यह कहने से भी. शिव की व्यापकता का बोध होता है। ` 


. इखी प्रकार बोधायनसूत्र ओर कात्यायनसूत्र मे भी 'सद्रो 
हवेतत्सवम ओर आश्वालायन मै-- 


“तस्म शिवाय महते नम; सूच्माचरात्मने' 


इससे शिचको सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन किया गया है। | 


यही वात वायुसंहिता के सातवे अध्याय मे भी लिखी हे । 
नन्दिकेश्वर ने काशिका मे इसी आशय से चौदह सूत्रो को 


` शिवमूलक जानकर शिव का विषय स्पष्ट किया है। रसेश्वर : | 


सुनि ने भी कहा हे-- 


कल्पान्तरे कदाचित्त्‌ दग्ध्वा लोकान्महेश्वरः ।  - ` रा. 4 


सहसवाखजद्विण्ण' ब्रह्माणं च निजेच्छया ॥ 


७०६ . पि बन रन 
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९ `. ` ` पतिया सिह 1. मरी 
| | रथात्‌ शिवजी ने ही सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु 
 कोउत्पन्नक्याथा। ` 

. प्रजापतीनां प्रथमं तेजसं पुरुष र्चम्‌ । 
अनं भूभुव॑ देवं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ || & ॥ 
. शानं वरदं पायं इष्टवानसि शक्करस्‌। - | | 
= तंगच्छ शरणं देवं वरदं भुवनेश्वरम्‌ ॥ १० || 

व ह द्रोण० श्र २०२) | 









दर्शन हुआ थां । चे प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आदि- 
; कारण और तेजोमय है । उनके शरीररूपी पुरी मै समस्त विश्व. 
र. शयन करता है । इसलिये अन्तर्यामीरूप से वे सब जगत का. 
/ शासन करते और राजा के समान बाहर रह कर भी सबको | 
`. ` नियमो मे रखते हैं। वे ही सव के स्वामी और वरदान देने- 
.. वाले हैं। बे ही तीना भुवनो के ईश्वर हैं। इसलिए हमै उन्हीं | 
की शरण लेनी चाहिए ॥ ६॥ १०.॥ ज्यु 
दे युधिष्ठिर ! वह ईश्वर सचंत्र व्याप्त है; परन्तु 
द दष्टिगोचर नहीं होता । ऐसे अव्यक्त, नित्य और निर्विकार. 
.. शिवजी के गुणों के वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं ह र 
पय दै । जो विराट (ब्रह्मा), सूञ्रात्मा (विष्णु) तथा प्राज्ञ ( इन्द्र ) के 


` व्यासजीने कहा--हे अर्जुन ! यह जो तुम्हे' श्रीशंकरजी का 











उपनिपदों में शिवमहिमा। . ७ 


प्रकृतिं के सोक्ता पुरुष से भी परे हैं । योग जाननेचाले तरव" 
चेत्ता ऋषि-मुनि जिनका चिन्तन करते हैं । जो अक्षर ( अपरि- 
शाप्री ) तथा परब्रह्म हैं। जो रज्जु में खपे तथा सीप मे रजत 


के समान भासने पर भी अनिर्वचनीय अर्थात्‌ न सत्‌ हे,न.. 


असत्‌ है । जो भर्ति और पुरुष से भी परे है । अर्थात्‌ जो प्रकृति- - 
पुरुष को दवाकर स्वयं त्रहमाएड की रचता करता है । ऐसे मरु 
महादेव के गुणों के चर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता . 


है? अतः हे पुत्र | शंख-चक्रगदाघारी भगवान. के अति" 


रिक्त उन परमेश्‍वर शंकर के गुणो को कोई किस प्रकार जान .. 


सकता है! | | 
क्योकि नारायण ज्ञानी, विष्णु (व्यापक) और डुजेय 


.. हें। चे अपनी दिव्य इछि से महादेवजी का दशेन किया करते 
हे 1 जव वद्रिकाञ्चम मै श्रोळष्णजी ने भगवान शंकर को प्रसन्न | 
किया था, तब शिव-भक्ति के प्रभाव से दी पुरुषोत्तम : कृष्ण नेः > 


समस्त संसार को व्याप्त कर लिया था । 


% ७ 


महाभारत के अचुशासनपर्व मै वेष्णव-शिरोमणि भीष्म 


पितामह ने कहा है- दु 
_ अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्‍त महादेवस्य धीमतः । 


` यो हि सबैमतो देवो न च सर्वत्र श्यते ॥३॥ | कक 


हट. ब्रह्मादयः पिशचांता ये हि देवमुपासते ॥ ४ ॥ 3 बट 


हे ° 
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८: उपनिषदों में शिवमहिमा। | र ४ 
| प्रकृतीनां परत्वेन पुरुपस्य च यः पर; ।। 
- `. चित्यते यो योगजिद्धिक्षबिभिस्तचदशिमि; ! 
अचार; परमं ब्रह्म असच सदसच यः ॥ ५ ॥ 
प्रकृति पुरुषं चे क्षोभयित्वा स्त्रोजसा । 
बह्माणम सृजत्तस्मादेवदेवः प्रजापति; ॥ ६ ॥ 
नर को हि सक्तो गुणान्‌ बढ्नु देवदेईस्य धीमतः । 
` गर्भजन्मनरायुक्तो मर्त्या यृत्युसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
ओज . को हि शक्तो भव ज्ञातु' मद्विधः परमेः्वरस्‌ । 
-. . पते नारायणात्‌ पुत्र शंखचक्रगदाधरात्‌ ॥ 


( अनु अ० १३) 
द्रोणपच के अ० २०३ मे भो लिला है-घे सब लोगों फे 


कायों' में अर्थों की वृद्धि करते और मञुष्यां का कल्याण ' 
चाहते हैं, इसी लिये “शिव” कहलाते हैं । उनके सहस्र नेत्र 
ie हैँ । तमी चे इस विशाल जगत्‌ को समदष्टि से देखते हुए सब 
का पालन करते और इसोलिये. महादेव कहलाते हैं ॥ २३२॥ 
यु र __ चे सदा उच्च प्रदेश मै रहकर प्रकाशित होते हैं। थे ही 
प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति के कारण तथा सर्दा स्थिर सचि र 
` है । इसी कारण वह स्थाणु कहलाते हैं ॥ १३३ ॥ क 5 
उन्हीं व्यम्षक के नेत्र के प्रकाश से ,सूयं और चन्द्रमा मे | 
कान्ति आती और उसी से सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है। वद 
च्यस्बक केशरूप हैं । इस लिये शिवजी व्योमकेश कहलाते हे ९२४ | > 
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उपनिपदाँ सँ शिवमहिमा । BR “ 


` भूत, भविष्यत्‌ और वतेमानरूप यह सब जगत्‌ शिवजी 
से उत्पन्न हुआ है। इससे वे भूत भव्य ओर भवोद्भव हैं। 
इसी कारण वे भच भी कहलाते हैं ॥ १३५ ॥ 

चह शिवजी सब प्राणियों फे शरीर मै दश प्राण रूप से 


: चिराजमान रहते हें । वे सम यानी प्रीतिस्वरूप भी हैं । 


वे शिवजी पुण्यवान्‌ तथा पापियौ के भी शरीरो' और प्राणी में 
अपानरूप से रहते हैं । जो पुरुष इन शिवजी के लिंग . 


' अथवा प्रतिमा की पूजा करता चह मनुष्य नित्य महती लदप्रो 


को प्राप्त करता है ॥ १४०॥ | 
महाभारत मै भगवान विष्णु ने एक स्थान पर कहा है-- 


आदित्य चःद्रावनिलानलां च ` 
_ _ द्योभूमि रापोऽबसवोऽथ विश्वे |। 
धातायमा शुक्रहहस्पती च | 
रुदः स साध्यो वरुणोऽथ गोपः ॥ ७१॥ | 
: ब्रह्मा शक्रो मरुतो ब्रह्म सत्यं pie उ 
वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः २ 
सोमो येष्ठा यच्च हव्य हविथ लकी . 
` रत्ता दीत्ञा संयमा ये च केचित्‌ 1 ७२॥ - 
सतू दषं महु चाप्यदूक्मं |. | 
| दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च | ` | ः ह 
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३? : उपंनिषदोमेशिवमहिमा। ` ˆ. ` `ˆ: ` 
हु सांख्यं योग तत्पराणां परं च ` 


- __ _. शर्वाज्जातं विद्धि यत्क्रीतितं मे ॥७७। ` 
कक ` _ आदित्य, चन्द्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल; 
 . वसु, विश्वेदेव, घाता, अरयंमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्र, साध्य, ` | 
चरण, गोप, ब्रह्म, इन्द्र, पवन, ब्रह्म, सत्य, वेद, यज्ञ, 
- ` - दक्षिणा, देदपाठक, सोम, यजमान, हव्य, हयिष, रक्षा, दीक्षा 
- र: ... और सब प्रकार के संयम, सूचम, स्थूल, सुख, दुःख, योग और 
1 ` उत्तमोत्तम वस्तु, इस प्रकार जितने भी पदार्थ कहे गये हैं, सव 
२ को शंकर से उत्पन्न समभना चाहिये ॥७१॥७२॥७॥ 





_ श्वेताश्‍्वरोपनिषत्‌ में कहाहै। ` | 2 
चरं प्रधानममताचर इरः 
| चारात्मनाविशते देव एक! 
` तस्याभिध्यानादोजनात्तत्वमावाह' | 
| भूयश्चान्ते विश्‍वमायानिष्टत्तिः ॥ १०३० १ 
_ एको हि रुद्रो न द्वितीयाय - 
तस्थुय इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
` प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति संचुकोपान्त काले , 
सुसज्य विश्वाशुवनानि गोपाः ॥२।। 

(अध्याय०३) 





उपनिषदां में शिबसहिमा । ११; 


विश्वतश्चज्ञुरुत विश्वतो मुखो 
विश्वतो बाहुरुत ,विश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति संपतत्रे- क 
| द्योवाभूमी जनयन्देव एक; ॥३॥ ` 
यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च विश्‍वाधिपोरुद्रोमहर्पि । | 
हिरण्यगर्भ' जनयामास पूर्वे स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु 
विश्वस्येक परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति 1७1. 
सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिव! ॥ ११॥ 
| ( अध्याय ३ ). 
मायां तु प्रकृति बिद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ | | 
तस्पावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वमि द॑ जगत्‌ ।। १०।। ` 
सूच्मातिसूच्तमं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्ठितारमीशं तं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति४ | 
| (अध्याय छ) ` 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं गुच्यते सवपाशः ॥१३| 
| | ( भः्याय ५) 5 § ` 
' ` - तम्रीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानांपरमंचदेवतस ` 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्रिदाम देवे ्ुबनेशमीड्यम्‌ ॥७॥ 
( अध्याय ६) 
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३२ जर उपनिपदां में शिवमहिमा.। 
| जावालोपनिषत्‌ ॥ ११॥ 
अथ हेचं बह्मचारिण ऊचुः । कि जप्पेनामतत्व ब्रृहीति । 
' स होवाच याच्चवल्क्यः । शतरद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अम 
. ` तस्य नामानि | एतह वा अमृतो भवतीति एवमेबतद्यांज् 
बल्क्यः ॥ ३ ॥। 9 
| च्रह्मविन्दूपनिषत्‌ ॥ १२॥ 
निविकल्पपनन्तं च हेतुदृष्ठान्तवितम्‌ । 
अममेयमनाद्यँ च ज्ञात्वा च परमं शिबस्‌।। 8 ॥ 
क मल्यो1निषत्‌ ॥ १३ ॥ 
) हतुएडरीक विरजं विशुद्ध विचिन्त्य मध्ये बिशदं विशो इम्‌ । 
__ अचिन्त्यमव्यक्तमन्नन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिस्‌।।६॥। 
तम!दिमध्यान्तविहीनमेकं विश्च चिदानन्दमरूपमद्धुतम्‌ । 
= उमासहार्यपरमशवर मञ्च त्रिलोचनं नीलकणटठं प्रशान्तम ।। 
... यात्रा निगच्छति भूतयोनिं समस्तसाचि तमस; परस्तात्‌७ | 
इंसोपनिषत्‌॥ १५॥ ` i 
.  तस्मिन्मनो विलीयते मनसिसंकल्पविकल्पे दग्धे पुएय- 
त . पापे सदाशिवः । शक्त्यात्मा सर्वत्रावस्थितः स्वं ज्योतिः 
' शद्धो बुद्धो निलो निरञ्जन; शान्तः प्राशत इति ॥३॥] 
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| उपनिपदों में सिवमहिमा । | १३ 
_- शर्भापनिषत्‌ । १७॥ | 
अहो दुःखोदवो मम्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाप्‌ | 
यदि योन्याः प्रमुच्येहं तत्मपद्ये महेश्‍वरम ॥ 
अखतनादोपनिषत्‌ ॥ २२ ॥ 
. ओंकाररथमारुद्य विष्णु कृत्वाथ सारथिम्‌ | - 
बह्मलोकपदान्पी रुद्राराधनतत्परः || २ ॥ 
` अथर्वशिर उपनिषत्‌ ॥ २३ ॥ 
ॐ देवाह चे स्वग लोकमायस्ते रुद्रमपूच्डन्को भवा- 
` निति । सोऽब्रबीदहमेकः भ्यमम्रासं वर्तामि च भविष्याप्नि 
` च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । 
हृदि खमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः | 
| तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादो य उत्तरतः 
. झोड्डारः य ओङ्कार; स प्रणव यः प्रणवः स सवच्यापी 
` यः सदव्यापी सोऽनन्तः योःनन्तस्तत्तारं यत्तारं तत्सच्म ` 
यतहव्मं तच्ह्ुक्लं यच्छुक्लं तदवयुतं यद्रेयुतं तत्पर ब्र ` | 
यत्रं ब्रह्म स एकः य एकः स स्ट्रः यो रुद्रः स ईशानः स | 
५ ` भगवान्‌ महेश्वर; | ३॥ | : 1: 
एकोरुद्रो न द्वितीयाय तस्मे य इमाँच्चोकानीशत ईशनीभि। 
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21३... डपमिंधतो में शिवमहिमा ` 
_ अथवेशिखोपनिषत्‌ ॥ २७ ॥. | 
` देबाश्चेति संधत्तां. सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतारय- | 
तीति तारणात्तार! । सर्वे देवा; संविशन्तीति विष; १ 
` `  सिर्वाणि बृंहयतीति ब्रह्म। सर्वेभ्योऽन्तःस्थानेभ्यो ध्येये न्य! 
भदीपवत्मकाशयतीति प्रकाशः 
` _.. अकाशेभ्यः सदोमितयन्तः शरीरे विद्यद्रदद्योतयतीति ` 
सुइमुुरिति विदुद्दत्मतीयादिशं दिशं भित्वा सर्ाष्नोकान्च्या- ` 
प्नोतीति व्यापनाद्व्यापी महादेवः || २ ।। 
| वृहज्ञावालोपनिषत्‌ ॥ २७ ॥ | 
शिवशचोध्वमयः शक्तरूध्वशक्तिमयः शिव ॥ 
| । ` तदित्थं शिवशक्तिम्यां नाव्याप्तमिह किचन ॥&॥ 





कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ ॥ ३०॥ ` | | 

जरिपुण्डूविधि भस्मना करोति यो विद्वान्त्रह्मचारी 
यही. वानभस्थो यतिवां स महापातकोपपातकेभ्यः पूतो 
भवतिः स सर्वेण स्नातो भवति । स सबान्वेदानधीतो भवति 
` स सवान्देवाञ्ज्ञो भवति.स सततं सकलरद्रमन्त्रनापी भवति। 
स सकलभोगान्धुङ्क्ते देहं त्यकत्वा शिवसायुज्यमेति न्‌ 
सः पुनरावतेते न स पुनरावर्तत इत्य।इ भगवान्कालामिरद)) 







* उपनिपदाँ में शिवमहिमा । पर 
मेच्रेय्युपनिषत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केदल! शिव; 
त्यजेदज्ञाननिमाल्यं सोइंभावेन पूजयेत्‌ ॥२॥ 
( अध्याय २ ) 
मत्त्रिकोपनिषत्‌.॥ ३४ ॥ 
काल; प्रणश्च भगवान्मृत्युः शर्वो महेश्वरः 
उग्रो भवश्च रुद्रश्च ससुर; सासुरस्तथा ॥ १२॥ 
प्रजापतिविराट्‌ चेव पुरुषः सलिलमेव च । 
` स्तूयते मन्जरसंस्तुत्येरथवेषिदितेविंशुः ॥ १३ ॥ 
| निरालस्पोपनिषत्‌॥ ३६ ॥ 
कै नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्इसूतये । ` 
निष्पपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥ 
किं ब्रह्म स होवांच महदहकारपूथिव्यप्तेजोवारवा- | 
काशत्वेन बृहृद्रपेणाणडकोशेन कर्मक्ञानाथख्पतया भास | 
` म्ाानमद्वितीयमखिलोपाथिविनिसुत्रतं तत्सकलशक्त्युपबू- हर 
“ हितमनाचनन्तशुद्धं शिव शान्त निर्गणमित्यादिवाच्यमनि-- र १ र 
& र शुक्ररहस्योपनिषत्‌ ॥ 39 ॥ लि... : 
` आथ महावाज््यानि चत्वारि | यथा उँ पज्ञानं ब्रह्मा १ ` 
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१६ . उपनिषदों मेंशिवमहिसा। *  - 
२ अहं ब्रह्मास्मि || २ ॥ ॐ तक्तमसि ॥ ३ || ३० अय- | 
मात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ तस्वमसीत्यभेदवाचकमिदं ये जपन्ति 
` ते शिवसायुज्यमुक्तिभाजों भवन्ति | 
EE तेजोविन्दूपनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 

. . डे तेजोबिन्दु! परं ध्यानं विश्वात्महदि संस्थितम्‌ । 
 आणत्रं शाभवं शान्तं स्थूलं सूं परं च यत्‌ ॥१॥ 
नादविन्दू पनिषत्‌ ॥ ४० ॥ 
अतीन्द्रियं गुणातीतं मनो लीनं यदा भवेत्‌ । 
अनूपम शिवं शान्तं योगयुक्तं सदा विशेत्‌ ॥ 

| ध्यानबिन्दु पनिषत्‌ ॥ ४१ ॥ 
` रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । 
 शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम ॥ ३२ |। 
- ` अब्जपत्रमधः पुष्पमूध्वनालमधोप्नुद्म । 
 कद्लीपुष्पसंकाशं सववेदमयं शिवम ॥ ३२ ॥ 
+ योगतत्त्वोपनिषत्‌॥ ४३ ॥ 
बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम | 
शुद्धस्फटिकसंकाशं धतवालेन्दुमौलिनम || .३8 ॥ 
पञ्चवकत्रयुतं सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम । 


सवायुधेशताकारं॑सर्वाभूषणभूषितम ॥ १०० || 
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( १७ > 
जैसे सब सामग्री के होते हुये भो अग्नि के विना यज्ञ शोभा 
1 देता, तेसे ही सब साधनां के होते हुए भी भस्म विना शिव- 
पूजन शोभित नहीं होता । 
वृहञ्जाबालोपनिषद्‌- 
ये भस्मधारणं त्यकत्वा कम कुवन्ति मानवाः । 
तेषां नास्ति विनिमोक्तः' `ˆ '" ``" 
जो मनुष्य भस्म धारण किये बिना कम करता है, वह मोक 
का अधिकारी नहीं होता । 
दे सहाभारत- 
आयुःकामोथवा राजन्‌ भूतिकामोऽयवा नर; । 
नित्यं वे धारयेद्भस्म मोक्तकामी च वा नरः ॥ 
आयु चाहनेबाला, महान्‌ ऐश्वय चाहनेवाला या मोक्ष की 
इच्छा करनेवाला मनुष्य दो तो उसे चाहिए कि सदा भस्म | ही. 
धारण करे । स्ट 
. तैत्तिरीयक अति- "2 
 ूत्यैन प्रमादितव्यमिति रावणभाष्ये भूतिशब्दार्था | |. i 
भस्मेति स्पष्टमुक्तम्‌ । ल > | 
5 भूति (भस्म) धारण करना कभी भी न भूले । रावणभाष्य तह हि 
मै मूति शब्द का अर्थे भस्म साफ २ कहा है । 0247: 
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भस्म धारण के विषय की व्यवस्था - 
अह्मत्षत्रियवेश्यानां हृग्निहोत्नसमुद्धदंस । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या को अग्निहोत्र का भस्म धारण 
करना चाहिए । 
भ्शात्यत्त सावधानो धारयेद्भस्म बुद्धिमान्‌ । 
आद्रेण समादाय भस्मपान्ने निधाय तत्‌ ॥ 
. बुद्धिमान्‌ पुरुष बहुत सावधानतापू्वंक और बड़े आदर से 
अस्म को लेकर पात्र में रक्खे, तब उसको धारण करे । 
. अच्षान्य पादो हस्तौ च त्रिराचम्य समाहितः 
'  गृहीत्वा भस्मनो मुष्टि सद्योजातादिभिग्नेही ॥ 
i | शान्त चित्त होकर, हाथ पैर धोके, तीन बार आच- . । | 


। 5 | 
| सभन करक क सथोजात' आदि मन्त्रां से भस्म को मढी सं . 
` ग्रहण करे। 


; पे 
७.५३ 
५४१. २) 


४ न ० जे ग ह. ओ- आणायामत्रय कृत्वा ध्यात्या चत्र सदा शिव स्‌ | 
गं अग्निरित्यादिभिमेत्रश्रिवारमभिमंत्रयेत ॥ 
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` #३० सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय ये नमोनमः 
Sa अचे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ ¦ ॥ 







छः | 

~ ~ ली 
भवे भवेनात-' 
71-50 


( १६ ) 


तीन प्राणायाम कर शिवजी का ध्यान करके अग्नि इत्या- 
दिक सन्त्र से तीन बार उसे अभिसंत्रित करे । 

& ईशानेन पञ्चधा भस्म विकिरेन्यूप्नि यत्नतः । 

इशानमन्त्र से भस्म का पाँच भाग करके यत्न के साथ 
मस्तक में † 'तत्युरुषाय” इस मंत्र से, मुख पर $ अघोर मंत्र से 
आठ भाग करके हृदय में लगावे । 

चामेन शुह्यदेशे तु त्रिदशस्थानभेदतः 

छधा स्याम; पादावच प्रयत्नत, ॥। 











७०१ 


वाम हाथ से कमर के नीचे के स्थानों में देवस्थान के भेद से 


ha] 


और |]; 'सद्योजातं इस संत्र से आठ भागः करके यत्न से पेरों में 
लगावे । | 





# इंशानः सर्वविद्यानामीइवरः सयं भूतानाम्‌ । ब्रह्माधिर्पातः ब्रह्मणो" क 
धिपतिब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवोस्‌ । पक्कै 
म ॐ तस्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुदः प्रचोदयात _ 
§ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेम्यः सवसंवेभ्यो नमस्ते 


अस्तु दंद्रख्पेम्यः ॥ ३ ॥ कक 
1 ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय बै नमोनमः । भवे येनादि. 2 


भवे मवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ $ ॥ 











७ रफ 


रुद्राक्ष की महिमा : ` 


अथ भुशुंडः कालाग्निरुद्रं प्रच्छ कथं र्द्राक्तोत्पत्तिस्त- 
द्वारणे किं फलमिति । 

आब. रुद्राक्त की महिमा कहते हैं--बृहज्जाबालोपनिषद्‌ 
में लिखा है कि भुशंड ने कालाग्निरुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष केसे 
उत्पन्न हुआ ओर इसके धारण करने से क्या फल होता है ? 


स होवाच भगवान्‌ कालाग्निरुद्रस्त्रिपुरवधाथोयाह- 
प्रमीलितात्तोऽभत्रं नेत्रेभ्यो जलविंदबो भूमो पतितास्ते 
रुद्राज्ञा जाताः 


भगवान्‌ कालाग्नि रुद्र बोले कि त्रिपुरासुर के मारने को जब्र 
मने नेत्र खोले, तव मेरे नेत्रो से जल की बूँदें प्रथ्वी में गिरीं, उन्ही 
से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ | 
तेषां नामोच्चारणमात्रेण दशगोदानजं फलं दर्शन- 
..स्प्शनाभ्यां द्विणं फलमत ऊर्ध्व वक्ते नं शक्नोमि । 
उन (रुद्राक्षों) का नाम लेने से ही दस गऊ के दान करने 
का फल होता है और दरान-स्पर्शन करने से बीस गौदान करने 
का फल होता दै। इसंको ( शरीर पर ) धारण करने के फल को 
कहने के लिए मेरी सामथ्य नहीं । 





( २१. ) 
फलंस्य दर्शने पुण्य स्पशात्कोटियुणं भवेत्‌ । ` 
शतकोटियुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः ॥ | 
(देवीभागचते) 
रुद्राक्ष फे दशान करने में जो पुण्य है, उससे कोटिशुना पुण्य 
स्पश करने से होता और अरबगुना फल रुद्राक्ष के धारण करने 
से मनुष्य को प्राप्त होता है । 
लक्तकोटिसइस्राणि लक्षकोटिशतानि च । 
जपाच्च लभते नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
(शिवरहस्ये) 
लक्ष कोटि से भी सह्नगुना और लक्षकोटि का शातशुना 
फल रुद्राक्ष की माला से नित्य जप करनेवाला मनुष्य पाता है, 
इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं दै । 


विभूतिधारण कृत्वा कृत्वा रुद्राक्तघारणम्‌ । 

यः शिवं पूजयेद्भक्त्या स मोत्तमधिगच्छति ॥ 

भस्म और रुद्राक्ष धारण करके जो पुरुष भक्ति से शिवजी 
का पूजन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है । 

रुद्रा्तालंकृता ये च ते वे भागवतोत्तमाः । 

रुद्रा्तघारणं कायः सवै; श्रयोर्थिभिनभि;ः ॥ 


द 


शै 


( २२ ) 
जो पुरुष रुद्राक्षां से भूषित हैं, वे ही भागवत भक्तों में 
उत्तम हैं। इस लिए कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष धारण 
करना 'चाहिए । 
रुद्राच धारण की विधि 
पचाग्रत॑ पंचगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 
रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्रः पंचात्तरस्तथा ॥ १॥ 
जव माला ग्रॅथकर तेयार होजाय तो पंचामृत और पंचगव्य 
मिलाकर माला को स्नान करावे और प्रतिष्ठा के समय “नमः 
शिवाय? इस पश्चाक्षर मन्त्र को पढे । 
` प्रक्षाल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि । 
ततः शिवाम्भसा चाल्य मूलमंत्रेः ततो न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
तदनन्तर माला को शुद्ध सुगन्धित जल से धोवे, पंचगव्य से 


स्नान करावे। फिर गङ्गाजल से शुद्ध स्नान कराकर उसमें मूल 
मन्त्र का न्यास करे । 


पश्चाद्धि पूजयेत्तां हि गंधपुष्पाक्षतादिभिः | 
मूलमंत्रं समुचाय शुद्धभूमौ निधाय च.॥ २ || 
फिर उसे शुद्ध भूमि में रखकर मूल मंत्र का उच्चारण 
करता हुआ चन्दन, फूल, चावल, धूप, दीप आदि से माला का 
पूजन करे ।, 


हि ह. 


= 


( २३ ) 


ञ्यस्बकादिकर्मत्रै च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
यद्वा ॐ अघोरः ॐ हीं अघोरतरः ओं हों हां नमस्ते 
रुद्ररूप हं स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य धारयेत्‌ । 


अथवा श्यम्बकादिक मन्त्रों से प्रतिष्ठा करे या 3% अघोरः ओं 
हीं ओं अघोरतरः ओं हरं हां नमस्ते रुद्ररूप हैं स्वाहा! इस मन्त्र 
से प्रतिष्ठा करके माला को धारण करे | 


माला में सुंथे हुए दानों का फल-- 


त्रिशदतः कृता माला धनदा जपकर्मणि । 
सप्तविंशतिसंख्यातेः कृता मुक्तिप्रदा भवेत्‌ ॥ 
अच्तेस्तु पंचदशभिरभिचारफलप्रदां ॥ २ ॥ 


तीस रुद्राक्ष की बनाई हुई माला जपकमे में धन को देने- 
वाली, सत्ताइस रुद्राक्ष की माला शारीर को सुख देनेवाली, 
पच्चीस रुद्राक्ष की माला मुक्ति की देनेवाली तथा पन्द्रह सद्राक्त 
की माला अभिचार फल की देनेबाली दै । 


रुद्वाज्ञाणा पंचगुखस्तथेवेकपुखः स्मृतः | ह. 
ये धारयंत्येकमुख॑ रुद्राक्षं नित्यमेव हि ॥ १ ॥_. 


कड: 1० 32. क हैं; 


{ ६४) 
जोवन्युक्तास्तु विज्ञया नरास्ते नांत्र संशय; | ` 
एक्वक्त्र; शिवः साक्षात्‌ ब्रह्महत्यां व्पपोइति ॥ २ |! 
फरे ( केदारखण्डे ) 
(सोलह प्रकार के ) रुद्मान्षों में पळ्चसुखी और एकसुखी 
रुद्राक्ष जो ( मनुष्य.) धारण करते हैं, वे मनुष्य जीवन्मुक्त और 
एकमुखी (रुद्राक्ष) धारण करनेवाले साक्षात्‌ शिवरूप हें । क्योंकि 
चढ साला ब्रह्महत्या को भो दूर कर देती है । 
अष्टोत्तरशतेनापि माला सर्वार्थसाधिका । 
रुद्राज्षमूल ब्रह्मा तु तन्नालं विष्णुरुच्यते ॥ _ 
“2 एक सौ आठ दानों की माला सव मनोरथ पूणे करती है । 
` रुद्राक्ष का मूल ब्रह्मा और नाल साक्षात्‌ विष्णु भगवान हैं । 


` लिङ्गपूजन-मीमांसा 
| वेरमात्र तु सवत्र पूज्यन्ते देवतागणा: । 
क लिङग चव हि सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः ॥ 


अब जगह साकाररूप में ही देवगणों का पूजन किया जाता 
है, फिर लिङ्ग में शिव का पूजने कैसे करते हैं ? ऐसे शौनकादिकों 
के पूछने पर सूतजी कहते हैं, शिवजी दो प्रकार के हैँ: 








छः ब्‌ + es 
xe क्र = 
॥ है ७ 


है. व कु १ न क्‌ Di, 


( एम ) 


(१) {निष्कल और (२) सकल । निष्कल होने से निरा- 


कार लिङ्ग का पूजन हुआ और सकल होने से साकार मूर्ति. 


का पूजन माना जाता है । इनके सिवाय और सब देवता साकार 
ही हैं॥ १॥ 


सब देवता सकल हैं, इससे साकार मूर्ति का पूजन किया ' 


जाता दै, किन्तु शिवजो साकार निराकार दोनों हैं, इस लिए 
दोनों प्रकार से पूजन करते हैं ॥ २॥ 


वेर” प्रतिमा का नाम है । इस विषय में शिवजी ने स्वयं 
कहा है कि लिङ्ग और वेर दोनों समान हैं तो भी पूजनेवालों को 
लिङ्ग का दी पूजन करना चाहिए । इस वास्ते मुक्ति के चाहनेवालों 
को लिङ्ग का पूजन करना श्रेयस्कर है । अतएव लिङ्ग का ही पूजन 
करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


नु शिवो हि द्विविधः प्रोक्तो निष्कळः सककस्तथा । 
निप्कलत्वान्निराकार लिङ्ग तस्य सुसंगतम्‌ ॥ १ ॥ 
सकलत्वात्तथा चेर सांकारं तस्य संगतम्‌ । 
अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः ॥ २ ॥ 
`. सर्वे सकलमान्नत्वाद्च्यते वेरमात्रके । 
दिवस्पोभयरूपस्वाल्लिङ्ग चेरे च पूज्यते ॥ ३ ॥ 


( २६ ) 
ओमत्सतसहिता- 
ऐश्वरं परमं तक्तमादिमध्यान्तवरजितम । 
आधारं सर्वेलोकानामनाधारमविक्रियप ॥ १॥ 
श्रीसजिव्य.रण्यक्ूूततात्पये दीपिका-- 

इह हि भगवान्‌ चाद्रायणः लोकानुग्रहैकरसिकतया परशिव- 
स्वरूपाविष्करणप्रथानां संहितामारभमारः महतः पुरुषार्थस्य 
प्रत्यूहम्राचुयोत्तशिवृत्तये शिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकत्तैव्यताक 
परशिवस्य म्रणिधानप्रणवलक्तणं मंगलं स्तरक्तं शिष्यशिक्षार्य 
अंथादाचुपनिबध्नाति--ऐश्वरमित्या दिश्लो कद्वयेन । द्विविधं हि 
पारमेश्वरं रूपं । निष्कलं सकलं चेति ( निष्कलस्सकलश्शंभुलिंग- 
मूतिनिराजते ) इति सिद्धान्ते । तत्र निष्कलं शुद्धं । सकलं शंभु- 
लिङ्गमूतिरूपं स्तरप्रकाशाखण्डसच्चिदानन्दैकरसम द्वितीयं स्त्रप्रति 
पत्तिफलं तप्रण्घान प्रथमार्धन। निष्कलस्वरूपं बोधानन्द्मयं 
प्रणिधेयत्वेनोक्तं शैवागमे-परैक्यप्रापकं ज्ञाने वच्मि सम्यग्धिताय 
वः । चिदानन्दूसयं पूण प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ परे व्योम्नि 
शिखान्तस्थः निष्कलः परमः शिव: | चिदानन्द्घनससूक्ष्मस्सवभू- 
तानुकंपया इति। तथा सोमशंसुनापि-जगन्मूलमक्तीरं बोधा- 
नन्द्मयं विभुं । निष्कलं खम्रकाशं च संचिन्त्य परमं शिवमिति । 


बृत्तरसाज्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । बुभुत्सायास्तथाज्ञो- 


स्मीत्यापातज्ञानबस्दुनः । असत्यालंबनत्वेन सत्यः सर्वजडश्य तु । 


3 
त 








( २७ ) 
साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पद्स्वतः । आानन्दरूपस्सवौथैसाध-- 
कत्वेन हेतुना । सवसंबंधवत्त्वेन संपूणः शिवसंज्ञितः । जीवेश- 
त्वादिरिह्ितः केवलः ख्रप्रभश्शिव: । इति शेवपुराणेषु कूटस्थ: 
प्रविवेचित इति च । सोइ्शूलोत्तरेपि--शिवं पूववदावाह-य 
बोधानन्दघनास्रतमिति’ । स्वाधीनमायोपाधिश्वीकारेण जगन्निर्माण- 
- नियमनपरिपालनादिकत्‌ तत्त्वमैश्वर तदुक्तं सरोन्द्रसंहितायां शिव: 
प्रस्तुत्य-- जगज्नन्मस्थितिध्वंसतिरोभावविमुक्तये । कृत्यं सकारक-- 
फलं ज्ञेयमस्त्येतदेव हीति । तस्य द्विविधं रूपं । परमपरं च । 
लीलास्वीकृत पथो दीरितोपाधिविशिष्टमपरं । . निरस्तसमस्तोपा-. 
धिकं खप्रतिष्ठमखण्डसक्चिदानन्दैकरसमद्रितीयं पर्‌ । तत्र यत्परं ` 
तत्त्वं परमास्मभूतं त्रकालिकवाधशून्य । मिथ्याभूतपरिकस्पित- 
स्वरूपमायातस्कायंसंस्पशेविरद्दात्‌ । नु मायाकार्येण कालेनाव- 
च्छेदादेव कथं न स्पशं इति । तत्राह । आदिसध्यान्तवर्शितमिति । 
स्वप्रागभावाचच्छिन्तो भूतकाल आदिः स्वावच्छिज्ञो वर्तमान ` 
कालों मध्यः । स्पप्रध्वंसावच्छिन्नो भविष्यत्क्ालोऽन्तः । 
एतन्त्रितयर्वाजत । कलातत्त्वसद्वावे हि कालतत्त्वं उक्तं हि-- पुंसो ` 
. जगत्कतृतार्थं सायातस्तस्रपंचकं भवति । कालो नियतिश्च तथा: 
भूतयद्च्छा स्त्रभावाश्च, इति निष्कलद्शायां कला सहभावी कालः 
एव नास्ति । कुतो निष्कलपरशिवस्य परिच्छेदशंक्रेत्यसिप्रायः । 
इत्थं निष्कलप्रणिधानक्कत॑ सकलमपि. द्विविध॑ समस्तज्ञगदात्मकं ` 


( २८ ) 


समस्तजगन्नियन्तलीलावताररूपं चेति। अत एव हि रुद्राध्याये 
जगदात्मना जगन्नियंदलीलाघताररूपेण च नमस्कार: कृतः । तत्र 
"जगदात्मना प्रणाममाह द्वितीयार्धन । आधघारमिति । यथेव हिं. 
सत््तमायोपाधिवशाञ्जगन्तियन्तत्वं निमित्तकारणं पारमेश्वर तत्त्व 
तमोंपाधिवशाज्जगदात्मकतया तदुपादानत्वेन, एवं रजोगुणो पाधिव- 
शात्तदाधारोपि। उक्त हि जगन्ियन्तृत्वजगदात्मकत्वे परमेश्वरस्य । 
'शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवस्सवेमिदं जगदिति, 'स्थितिसंयम- 
कती च जगतोऽस्य जगत्स चेति’ । श्रयते--*सोऽकामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति’ । अत्र हि सोऽक्ञामयतेति निमित्तत्वं | बहुस्यामित्यु- 
पादानत्वं तथा पाराशर्ये सून्रमपि--'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरो- 
'घादिति। यथैव सरवेलोकानामयमाधार एवमस्यापि कश्चिदन्य आधा- 
'रःस्याद्तीमां शंका निरस्यति । अनाधारमति स्वातिरिक्ताधार- | 
“रहित: । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः ? स्वमहिम्नीति स्वमहिम 
गरतिष्ठितत्वश्रतेः । ननु जगदाधारश्चेदाधेयजगदात्मना घमंण उपा- 
-यापायवता विकारित्वं तस्य स्यात्‌ उपयन्ननपयन्‌ धर्मो विकरोति हि 
धमिणमिति न्यायात्तत्राह अविक्रियमिति । करिपतत्वेन जगतो न 


'स्वाश्रयविकारहेतुता। न दि मरुमरीचिका जलेरमरुमूमिरा्र 
क्रियत इत्यर्थः ॥ १ ॥ 


अनन्तानन्दवोधांबुनिधिमद्वतविक्रमम्‌ | 
` अंविकापतिमीशानमनिश प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २.॥ ` 





( ६ ) 


इदानीं  जगन्नियन्तुलीलावताररूपेण प्रणिधानमाह-अनन्तेतिः 
द्वितीयश्लोकेन । अवतारो हि ध्यानपूजार्थ शिवेन स्वीक्रियते तदुक्त 


.सुप्रभेदे-यतीनां मन्त्रिणाञ्चेव ज्ञानिनां योगिनां तथा । ध्यानपूजा- 


निमित्तं हि तनुं गह्णाति मायया, इति अद्भुता:। विक्रमास्निपुरदृहना-- 


दयां यस्यतं । अंबिकायाः पतिः अस्बिकापतिं विजयपरिणयनादय: 


परमेश्वरस्य लीला दशिताः । .तहि प्राक्कतपुरुषबदेव रागद्वेषाद्‌-- 


दोषसंभवास्संसार्येवासौ इति । नेत्याह इशानमिति । संसारिणो 
“हि रागह्वेषादिवशीकृत त्वात्पुरुषान्तरपरतन्त्रस्वाच्च स्त्रयम-' 
नीशाना इेशबन्तश्च । शिवस्तु लीलयैव विजयपरिणयनादिव्या- 
पाराना चरन्नपि रागट्ठेषादिविरही सर्वजगदीशिता च न पुरुषान्तर- 
परतंत्र. इति न लौकिकसम इत्यर्थः । ननु लोकवदेव शिवस्यापि 


सर्वव्यवद्दाराश्ययन्ते । अतएवषां लोलारूपता - कुत इत्यत 


आइ--अनन्तेति । अन्तः परिच्छदः तद्रहितयोरानन्द्वोधयोरंवु- 


घिस्समुद्रः अतः तत्कृतः परिच्छदविरह्मस्पारमेश्वरयोरानन्दज्ञान- 
'योन लोौकिकानन्दज्ञानवदुत्पत्तिचिनाशवत्वं वस्तुकृतपरिच्छदवि- 
रहाच्च तयोरखण्डैकरसत्वमितीशानः । अतिशायिनो वस्त्वन्त- 
रस्याभावेन तस्य निरतिशयत्वं चेति कुतो लौक्रिकसाघारण्यशका- 
वकाश इत्यर्थः । यद्यप्यंबुनिधिरन्तवान्सातिशयञ्च तथापि लोकिनां 
'समुद्रेडन्तवत्वसातिशयत्वविरहाभिमानात्तदभिमतदृष्टान्तेनेव परमेश्च- 
रस्यात्यं तिकमानन्त्यं निरतिशयत्वं च दशयिठु अंबुनिधित्वेन रूपणं 


(खर 


उ 


( ३० ) 


*कृतमिति । नल लौकिका अपि सर्वात्मकादीशरादभिन्ना एवेति 
कथं तदीयौ ज्ञानानन्दौ न तत्सद्टशाविति । सत्यं तत्सद्टशौ । अज्ञा- 
'नेनावतस्वात्तु तरसादृश्यं न ते जानन्ति । उक्त हि । 'अज्ञातेनाइत . 
ज्ञान तेन मुहयन्ति जन्तवः इति । अतस्तिरोहितज्ञानत्वाल्लो- 
'किकानां व्यापारा दु:खमया एव नःलीला: ।. अनात्ररणपरमानन्द- 
ज्ञानत्वेन तु परमेश्वरस्य विजयपरिणयनादिव्यापारा लीला एवेत्य- ` 
थः । नमामीति निष्कलपरशिवस्य तड्बपतयाऽत्रस्थानमेव प्रणामः | 
सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः । तटुक्तं सुप्रभेदे-ध्यानपूजा- 
'विद्दीनं यन्निष्कलं तद्विधायकम्‌ । तत्तस्मात्सकल शंभु निष्कलं 

-संप्रपूजयेत्‌' इति ॥ २ ॥ 
 देवदेवस्त्वमेयात्मा अजेयो विष्णुरव्ययः । 
सर्वरूपमव ज्ञात्वा लिंगेऽचेयति प्रञ्चुः ॥ 
महाभारत के द्रोणपव में अश्वत्थामा से ऱ्यासजी ने कहा | | 
'कि प्रकाशारूप, प्रमाण नहीं करने ओर नहीं जीतने योग्य, जगत्‌ | 
'को विस्तारित करनेवाले, अविनाशी और सवस्वरूप शिव ही हैं ।. 
“ऐसा जानकर लिङ्ग में द्दी प्रभु का पूजन करे । | 
द्रोणपव में श्रोळष्णचन्द्रजी.ने अजुन की बड़ाई करते हुए 
अश्वत्थामा के प्रति कहा है--- 
जन्मक्रमतपोयोगांस्तयोस्तब च पुष्कलाः 


[भ्यां लिगेःचितो देवस्त्वयर्चायां युगे युगे ॥ र | 












( ३१ .) 


जन्म, कम, तप, योग और उनकी स्तुति भी बहुत है । इन 


दोनों ने युग-युग सें लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन किया है, इस लिए 
 अतिमाखरूप शिव का पूजन श्रेष्ठ है । 


प्रतिमायां प्रयत्नेन कृतया सांगपूजया 


यत्फलं तत्फलं प्र/प्यं व्यंगया लिगपूजया ॥ १ ॥ 
(शिवरहस्ये) 


_शिवरहस्य में कहा है-सावधानी फे साथ प्रतिमा में साङ्ग 
पूजा करने से जो फल प्राप्त दोता है, वही फज्ञ अन्गहीन.भी लिङ्ग- 
“ पूजा से होता है । 

योऽचोयामच येद्भक्त्या पूर्ण वषशतं नरः । 

लिङ्गमेक्दिनं पूज्य सम्मेत्तन्न संशयः ॥ १ ॥ 

शंभोलिङ्गं समभ्यच्यं पुरुपाथचतुष्टयम्‌ | 

आप्नोलत्र पुमान्सद्यों नात्र काया विचारणा ॥२॥ 

स्कन्दपुराण में कहा हे कि सो वष तक मूरति का पूजन करे 
और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, वह सो वष के पूजन के समान 
है, इसमें सन्देह नहीं दै ॥ १ ॥ शिवलिङ्ग का पूजन करने से 

, धम, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थो को मनुष्य प्राप्त कर 
म जा है | इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ २ ॥ द 


ERR) 
अयमेव परो धमस्त्विदमे परं तपः । | 
इदमेव परं ज्ञानं शिवलिङ्गं यदच्यते॥ १ ॥ | 
(चायुएराणे) . 
वायुपुराण में कहा है कि यही एक बडा धर्म है, यही एक 
बड़ा तप है और यही परमज्ञान है कि शिवलिङ्ग का पूजन करे।।१।! 
लिंगे मांपूजयेद्धरं लिङ्गरूपधरो ह्यहम्‌ ॥ (सौरपुराणे) 
सोरपुराण में भगवान्‌ विष्णु के प्रति शिवजी का वचन, 
दे-दे दरे ! लिङ्गा में मेरा अचन करो क्योंकि मैं लिङ्गरूप हूँ । 
जन्मांतरसहस्रंषु यज्ञदानादिभिट्विंजाः 
नराणां क्षीणपापानां श्रद्धा लिज्ञाचने भवेत्‌ ॥ १॥ 


वसिष्ठ का वचन है- हे ब्राह्मणो ! हजारों जन्मों के तप 

. दान और यज्ञ करने से जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लिङ्ग- 
पूजन में उनकी श्रद्धा होती है ॥ १॥ 
कलो लिङ्गाचनं श्रेष्ठं यथा लोके भद्दश्यते | 

तथा नास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शास्राणामेव निश्चय; ॥ | 

(शिवरहस्ये) 

कलियुग में लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ है | जैसा लोक में देखते हैं. 

कि शिवजी के मूत्र त्याग करने की इन्द्रिय का पूजन है, सो बात 

नहीं है । यह सव शाखों का निश्चय है । . हँ | 


॥ 





“(३३ ) 
लिज्ञाचनविधिज्ञो यः लिज्ञाचनरतः सदा । 


व्यत्त एव स विजयः साचाढद्व्यन्तापि मानव! || 
(काशीखण्डे) 


जा पुरुष लिङ्गपूजा की विधि को जानता और लिङग- 
पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, वह भ्रत्यक्ष दो नेत्रवाला मनुष्य 
द्दोता हुआ भी त्रिनेत्र शिव है । 
रसलिङ्ग ब्राह्मणानां सर्वांमीष्टपरदं भवेत्‌ । 
† बाणलिङ्गं चात्रियाणां महाराज्यप्रदं भवेत्‌ ॥ १॥ 
स्वणलिङ्गं तु वेश्यानां महाधनपतित्वदम । | 
शिलालिङ्गन्तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्‌ ॥ २॥ 
( विश्वेश्वरसंहिता ) 
पारे का लिङ्ग ब्राह्मणां के सब मनोरथ को पूरा करता और 
चाणलिङ्ग (नम देश्वर) क्षत्रियों को बड़े राज का देनेवाला दै॥ १॥ 
सोने का लिङग वेश्यां को महा धनपति करता है और रिलालिङ्ग 
शद्रो की परमझुड़ि करनेवाला है ॥ २॥ 
कृते मणिमयं लिङ्गं त्रतायां इमसंभवम्‌ । 


द्वापरे पारदं श्रेष्ठ पार्थिवं तु कलो युगे ॥ १ ॥ 
(लेड) 





नः नमदाजळमध्यरस्थं बाणलिड्रमिति स्थितम्‌ ॥ 
~ ` नमंदाजळ में रहनेवाले लिङ्ग को बाणलिङ्ग कहते हैं । 





( ३४ ) 


सत्ययुरा में मणि का लिङ्ग, त्रेता में सोने का लिङ्ग, द्वापर में 
यारे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग बनाकर पूजन 
करना चाहिए ॥ १ ॥ 


रौद्र लिङ्गं महाविष्णुभवत्या शुद्धं च पाथिस्‌ | 
ˆ चारु चित्रं समभ्यच्य लब्धवान्परम पदम्‌ ॥ 


७९, 


रुद्र के मनोहर और शुद्ध पार्थिव लिङ्ग का पूजन करने खे 
विष्णु भगवान्‌ परमपद को प्राप्त हुए थे । 
एककाल द्रिकालं वा त्रिकालमथ वा नरः । 
लिङ्ग महीजं सम्पूज्य शिवसायुज्यप्राप्तुयात्‌ ॥ 
दिन में एक काल, दो काल अथवा त्रिकाल में पार्थिव- 


लिङ्ग का नियम से पूजन करनेवाले मनुष्य शिव-सायुज्य मुक्ति . 
` को पाते हैं । 


यो न पूजयते लिङ्ग ब्रह्मादीनां प्रक्राशङ्म्‌ । 
शास्रबित्सवेवेत्तापि चतुर्वेदः पशुस्वु सः ॥ 
(पाझे) 
पद्मपुराण में लिखा है कि जो मनुष्य ब्रह्मादिकों के प्रकाश 
करनेवाले शिवलिङ्ग का पूजन नहों करता, वह . शाख् ओर अङ्ग 
सहित चारों वेदों का जानमेाला भी हो तो पशु है ।. | 


( २५ ) 


अहरहः शिवलिङ्गमनभ्यच्य नाश्नीयात्‌ फलमंन्नम- 
न्यद्वा यद्यशनीयांद्रतोभक्षी मेत । 
हज्जाबालोपनिषदु-- 
बृहज्जाबाल उपनिषद्‌ में कहा है कि प्रति दिन शिवलिन्ग 
का पूजन न करके जो मनुष्य भोजन करता है तो वह चीय खाने 
का अपराधी होता है । | 
यस्येन्द्रियाणि पूजा भवन्ति शुभदेहिनः । 
कदाचिदपि वा विप्र सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ १॥ 
जिस उत्तम देहधारी को इन्ट्रियाँ पूजा के लिए प्रवृत्त होती 
` : ह, उसी का जीना सफल दै ॥ १॥ कु 
स्त्रियों को लिड्॒पूजा का अधिकार- ' 
` रीणां सुपार्थिवे लिङ्गै सभतेणां विशेषत; । 
विधवानां निटत्तानां रसलिङ्ग विशिष्यते॥ 
विधवानां प्रदत्तानां स्फाटिकं परिकीत्तितम्‌ ॥१॥ ` 
स्त्रियों को पार्थिवलिङ्ग का पूजन करना चाहिए ओर सुहदो 
गिनों, को तो अवश्य ही पार्थिव-पूजन करना चाहिए जो विधवा 
| स्री संसार से (सांसारिक भोगों से) विरक्त हों, उनको पारद लिङ्ग 
पूजना श्रेयस्कर है ओर जो संसार में प्रवृत्त ( आसक्त ) हों, उन 
विधवा स्त्रियों को बिल्लौर के लिङ्ग का पूजन करना चाहिंए' ॥१॥ 


( ३६ ) 


पुरा मृन्मयं लिङ्गमच्य लमी प्रयत्नतः । 
जाता सोमाग्यसंपन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 
.  ( सनछमारसंहिता ) 
पहले यत्नपूवैक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी सृत्तिका 
की लिङ्ग का पूजन करके महादेवजी की झपा से सुद्दाग से पूरी 
हर्या 
' श्रसबो जायते यस्यात्तया तु शुवपूजनम्‌ । 
कर्तव्ये मानसं नित्यं दशाहांतं प्रयत्नतः ॥ 
दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि ॥ १॥ 
शिवलिङ्गाचंनं कायं' द्विजस्नीभिद्विजेरिव । 
होमोऽयं पुरुषाणां तु ्रीणां तु न कदाचन ॥२॥ ` 
प्रसबकाल में ख्ियों को दस दिनों सक मानस शिव-पूजन 
करना चाहिए और दस दिन के अशौच ( बृद्धिसूतक ) निवृत्त 
होने पर विधिपूर्वक स्नान करके द्विजाति स्त्रियों को हविजातियों 
की तरह ही लिङ्गाचंन करना चाहिए, परन्तु होम केवल पुरुषों 


को ही विहित है, स्त्रियां को नहीं॥ १॥ २॥ 
अभिषेक के विषय में विवेचना 

_केवलेनोदकेनब स्नापनं मे भवेत्सदा । 
गंधोदक शतशुणं पंचगव्यं ततोधिकम्‌ ॥ १॥ 


( ३७ ) 


तस्माच्छतगुणं क्षीरं सहस्ं कापिलं भवेत्‌ 1. 
ततः शतयुणं प्रोक्तं सर्पिषा स्नानमेव च ॥२॥ 
कापिलानाप्रभावेन सर्पिषा स्नापयेच्च माम्‌ । 
्ञमामि देवि तस्याइमपराधान्वहूनपि ॥ ३॥ 

( सनत्कुमारसंहितायाम_ ) 
केवल जल से मेरा नित्य स्नान होता है, जल से स्नान 
कराने की अपेक्षा सौगुना अधिक फल सुगन्धित जल के 
अभिषेक से द्दोता है । उससे भी अधिक दूध, दही, घी, गोबर, 
गोमूत्र, इन ( पञ्चगव्य ) पाँचों के स्नान. से होता है। पंचगव्य 
से भी सौगुना अधिक फल दूध के अभिषेक से होता है । साधारण 
दूध से सोशुना अधिक ,फल कपिला (पीली ) गौ के दूध से 
होता है । दे देवि! कपिला के दूध से अथवा घी से जो पुरुष 
मुझको स्नान कराते हैं, उनके बहुत से अपराधों को में क्षमा 
कर देता हूँ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 

बज्जेयेच्छिबपूजायां शंखतोयं विशेषत; । 
शिवपूजा में शंख का जल विशेष करके त्याज्य है । 
_ शिव-पूजन के लिए ग्राह्य जल-- 
नद्याः समुद्रगामिन्या; नदाद्वा स्वयमाहृतम्‌ । - 
ब्नपूतं च शीतं च विशिष्टं शिवपूजने ।। १॥ (स्कान्दे) 


( ३८) 


बस्रपूतेजेलेलिङ्ग स्तापयित्वा ममामराः । 
लक्षाश्‍वमेधज नित्यं पुण्यपाप्नोति मानवः ॥ २॥ 
( काशीखण्डे ) 
समुद्र में पहुँचनेवाली नदी से अथवा साधारण नदी से लाया 
(जल और कपड़े से छना हुआ शीतल जल शिव-पूजन में प्राह्म 
पाना गया है। काशीखण्ड में कहा है कि वस्न से छने हुए जल से 
शिवलिङ्ग को स्नान करानेवाले मनुष्य दस लाख अश्वमेध यज्ञ 
चे फल को ग्राप्त होते हैं ॥ १॥ २ ॥ | | 


निषिद्ध जल-- 
_ कलुषं क्रिमिसंमिश्रमौषरं पल्वलोदकम्‌ । 
अशुद्धभूतलस्थ॑ च शिलागतजलं च यत्‌ ॥ १ ॥ 
` सदा छायायुतं स्याज्यमंत्यजातिनिपेवितम्‌ । 
इत्यादिदोषसंयुत्तं बज्यन्तोयं शिवार्चने ॥ २॥ 
जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो ऊधर भूमि में भरा हुआ दो, 
ड्रोटे तालाब का जल, अशुद्ध पृथ्वीं का पानी, शिला के गदे में 
नो इकट्ठा हुआ हो वह. पानी, जिसके ऊपर सदा छाया रहे, 
जिसमें नीच जाति पानी ग्रहण करें, इन दोषों से युक्त जल को 
आग देना चाहिए ॥ १॥ २॥ . मुह कु क 


(३६) 


शुदानीतं खिया नीतं वामहस्ताहृतं तथा । 
अन्यपूजावशिष्टं च जलं त्याञ्यं शिवाचने ॥ १॥ 
शूद्र का लाया, जी का लाया, बायें हाथ से लाया ओर दूसरे 
किसी पुरुष का पूजन से वचा हुआ शेष जल रित्र-पूजा में त्याग 
करने योग्य है ।। १॥ 
भकाः 
अचयिष्यति यो नित्यमखंडेः शालितंदुलेः । 
तमूथ्व नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम मिये॥ १॥ 
यस्त नित्यं तिलेः कृष्ण; श्वेतवा पूजयिष्यति । 
मृध्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिय ॥२॥ 
मियंगुतंदुलनित्यं यो मामभ्यचेयिष्यति । 
तमृध्वे' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेय मम म्रिये ॥३॥ . 
भगवान्‌ शिवजी ने अपने सुखारविन्द से कहा है कि जो 
पुरुष साबूत चाबलों से नित्य मेरा पूजन करते दै, उनको में शिब- 
लोक में ले जाता हूँ । यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ १॥ जो पुरुष नित्य 
काले या श्वेत तिलों से मेरा पूजन करते हैं, उनको मैं अपने 
लोकों में ले जाता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥ ओर हे प्यारी ! 
कॅगनी के चावलों से जा मेरी पूजा करता है, उसको _ शिवलोक 





(४०) 
'यन्द्न -- 
हिङ्गस्य लेपनं कुर्यादिव्यगंधमंनोरमः । 
वर्षकोटिशतँ दिव्यं शिवलोके महीयते ॥ १ ॥ 
सुगंधलेपनात्पुण्यं द्विगुणं चन्दनस्य च । ` 
चन्द्नाचागुरोहेयं पुण्यमष्टगुणाधिकम्‌ ॥ २॥ 
कृष्णागुरो विशेषेण द्विगुणं फलमिष्यते । 
तस्माच्छतणुणां पुण्यं कुंकुमस्य विधीयते ॥ ३ ॥ 
( सीरपुराणे ) 
चंदनागुरुकपूरनामिरोचनकुंकुमः । , 
लिङ्गमेतेः समालिप्य गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 
| ( स्कन्दपुराणे ) 
जा मनुष्य शिवजी को दिव्य, सुगंधित और भन को प्रसन्न 
करनेवाले चन्दन का लेप करता है, वह दिव्य सौ करोड़ वर्ष तक शिव 
सोक में चास करता है ॥ १ ॥ सोरपुराण में लिखा है कि सुगंधि 
के लेप से जा पुण्य होता है, उससे दुगुना चन्दन से और चन्दन 
से भी अठुना अधिक फल अगर से होता है ॥ २ ॥ सांधारण 
अगर से द्विगुण पुण्य काले अगर से होता और काले 
अगर से सौ शुना केसर के चन्दन के लेप से होता है ॥ ३॥ 
स्कन्द्पुराण में -कद्दा है कि चन्दन, अगर, कस्तूरी और केसर 


( ४१ ) 
नसे। शित्रलिङ्ग का लेप करनेवाला पुरुष शिवजी के गण का 
स्वामी द्वोता है ॥ ४ ॥ 
बिश्वपत्र और पुष्प . 
शिवपूजनं सति संभवे विल्वपत्ररहितं न कायम्‌ | 
बिल्वपत्र के मिलने की जगद्दों में बिल्वपत्र के बिना शिव- 
पूजन नहीं करना चाहिए । | 
नित्यमार्द रनाविद्धेबिन्यपत्नेः सदाशिवम्‌ । 
पूजयस्व महादेवं तस्मान्माप्रपदो भव ॥ १ ॥ 
( ्रह्माण्डपुराणे ) 
्र्माएडपुराण में कहा है कि नित्य गीले ओर बिना छेद- 
चाले बिल्वपतन्नों से सदाशिव महादेवजी का पूजन सावधानी के 
साथ करना चाहिए ॥ १ ॥ 
एकं बिल्वदलं रम्यं मद्भक्तनार्पितं मयि । 
अनंताघहरं नूनं सत्यमेबोच्यते मया ॥ २ ॥ 
( सौरपुराणे ) 
मेरे भक्त का मेरे पर चढ़ाया हुआ एक ही बिस्त्रपत्र अनन्त 
पापों का नाश करता है, मैं यह निश्चय और सस्य कहता हूँ ॥२॥ 
पंचाक्षरेण मन्त्रेण बिल्वपत्रेः शिवाचे नम्‌ । 
करोति शरद्धया यस्तु स गच्छेदेश्‍वरं पदम्‌ ॥(त्रह्मार्डे) 


( ४२ ) 


जो पुरुष पंचाक्षर मंत्र पढ़ कर जिल्बपत्नां से शिव-पूजन करता 
है, वह (भक्त) शिव पद को पाता है । 
बिल्वपत्र तोड़ने में निषिद्ध दिन-- 
अमारिक्तासु संक्रान्तावएम्यामिंदुवासरे । 
विल्बपत्रं न च च्छिद्याच्छिद्याच्चेन्नरक ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
| | (लेड) 
अमावस्या, रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी, चतुदेशी ) संक्रांति, 
अष्टमो और सोमवार को बिल्वपत्र तोड़नेवाला नरकगामी 
होता है ॥१॥ 
बिल्वपत्र के अभाव सें-- 


शुष्के!पयुषितेः पत्रैरपि दिल्वस्य नारद । | 
पूजयेद्विरिजानाथपलामे यत्नतो नर; ॥ (शिवरहस्ये) 
शिवरहस्य में शिवजी ने नारद से कहा है कि हे नारद! 
नवीन बिल्वपत्र न हो तो मनुष्य यत्नपूवके सूखे ओर बासी 
बिल्वपत्र से ही शिवजी का पूजन करे। | 
„ बज्यं' पर्युषितं पुष्पं वज्य' पयुषिंतं जलम्‌। . ` 
अवज्ये' जाहवीतोयं तुलसीपद्च विल्वकम्‌ ॥ 
( काशीखण्डे ) 


( ४३ ) 

बासी फूल और बासी जल वर्जित, है, किन्तु गङ्गाजल, 
तुलसी के दल, कमल के फूल और बिल्वपत्र, ये बासी भी वजित | 
नहीं हैं । 

तुलस्यां विल्वपत्रे तु लतुजेषु च सवशः । 

न पर्युषितदोषोस्ति मालाकारग्रहे तथा ॥ 

| ( शिवरहस्ये ) 

तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, नागरपत्र और माली के घर रहे हुए' 
पुष्पादिक में बासीपन का दोष नहीं है । | 

पर्युषिता न तुलसी मासमात्रेण. दुष्यति । 

चत्वारिंशददिनं बिल्वं कमलं त्रिदिनं शुभम्‌ ॥१॥ 

बासी तुलसीपत्र एक मद्दीने तक दूषित नहीं होता, चालीस दिन 
तक बिल्वपत्र और तीन दिन तक्र कमल शुभ कहा गया है ॥१॥ 

जातीपन्नेः फलौरचापि तथा इंकुमके सरे; | 

सुगंधपुष्पेयत्नेन सदा पूज्यो महेश्वरः ॥ 

धड  , (सिद्धान्तशेखरे ) 

जातीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर और सुगन्धित फूलों 

से सदा यत्न करके शिवलिङ्ग का पूजन करे । 


नेषा पर्यपितत्व च स्थित संवत्सरावधि । 


(४४ 2 


ऊपर गिनाये जातीपुष्पादिकों में एक वष बीतने तक बासीपन 
"का दोष नहीं होता । 


अपितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्य च पुन! पुन; । 
शंकरायापेणीयानि न नवानि यदि कचित्‌ || 
( स्कान्दे ) 


( बिल्वपत्र ताजा न मिले तो ) चढ़ाये हुये बिल्वपत्र को फिर 
जल से धोकर शिवलिङ्ग पर चढ़ावे । 


चूर्णीकृतान्यपि माजे: विल्वपत्राणि बेदिकेः । 
संपाद्य पूजयेदीशं पत्राभावे विचक्षण; ।। 
( पादूसे ) 
नवीन बिल्वपत्र नहीं मिले तो बुद्धिमानां को चाहिए कि 
'विल्व॒पन्न का चूरा ही इकट्ठा करके शिवजी पर चढ़ावे । 
पुष्पमूध्वम्मुख योज्य पत्रं योज्यं स्वधोसुखम्‌ । 
फल हु सम्मुख योज्य यथोत्पन्नं तथार्पयेत्‌ ।। (स्कान्दे) 
फूल को ऊपर युल करके, पत्र को नीचे मुख करके . 


भर फल को जैसा उत्पन्न हुआ हो, वैसे ही अगवान को 
"समर्पित करे । | 


( ४५ ) 


बिल्वपत्रैमेहादेव स्वाहतेरेव कोमलेः 
यः पूजयति यत्नेन पद्‌ प्राप्नोति शाङ्करम्‌ ॥ 
( शिवरहस्ये ): 
जो पुरुष अपने लाये हुए कोमल बिल्वपत्नों से यस्नपूर्वंक 
शिवजी का पूजन करता है, वह शिवपद को प्राप्त होता है । 
अरक्तेरिति रक्तपुष्पनिषेधो रक्तोत्पलकणिकारव्यति- 
रिक्तविषयकरक्तोत्पलरिति । 

“पुष्प लाल रङ्ग के न हों।” यह लाल फूल का निषेध लाल 
कमल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों के विषय में 
कहा है। | 

रक्तोत्पले! कर्णिकारय; करोति ममाचनम्‌ । 
स भाग्यवान्‌ मनुष्यपु मम स्यात्मियकृत्तम! ।। 
(गरुडपुराण) 
जो पुरुष लाल कमल ओर लाल कनेर से मेरा पूजन करता 
है, वह मनुष्यों में भाग्यवान्‌ और मेरा बहुत ही प्यारा द्वोता है । 
देवार्थ' दलं पुष्पमस्तेय॑ मनुरत्रवीत्‌ । 
याचितेः पत्रपुष्पाद्ययः करोति सुराचनम्‌ ॥ 
हथा भवति सा पूजा ह्ृपराथी भवेत्ततः 
(कूर्म ) 





( ४६ ) | 
देवता के निमित्त पत्र पुष्प की चोरी नहीं करे, मजुजी ने 
कहा है कि मागे हुए पत्र पुष्पों से जो पुरुष देवपूजा: करता 
है, वह पूजा निष्फल होती है । फल तो पाता नहीं, बल्कि अप- 
राधी होता है । 
'देवापरि शृतं यच्च ` वामहस्तश्रृतं च यत्‌ । 
. अधोवस्त्र शृतं यच्च जलांतःत्ञालितं च यत्‌ ॥ 
देबतास्तम्भवद्धं च पुष्प निर्माल्यतां व्रजेत्‌ । 
दक्ष प्रजापति ने कहा है कि देवता केऊपर चढ़ाया हुआ, बाय . 
हाथ में धारण किया हुआ, धोती में लिया हुआ, धोया हुआ 
और देवता के स्तंभ से बाँधा हुआ फूल निमोल्य दोजाता दै । .' 
इससे वह पूजा के काम का नहीं रहता । 
संभृतेरन्यकुसुमेः पूजनीयो महेश्वरः । 
बृतहनेः पुजनीयो शहतीकुसुमेः शिवः ॥ 
( स्कान्दे ) 
बृहती के सिवाय ओर फूल नाल सहित लेकर और नाल 
विना वृद्दती के पुष्पों से पूजन करना चाहिए । 


शेवागमेडु सबंत्र परशस्तं करवीकरम्‌ | 
तस्य मध्ये स्थितो देवो लिज्गाकार; सपीठकः ॥ 


( ४७ ) 


अर्पित तन्न निमाल्य पुनः प्रोक्षय शिव यजेत्‌ । 
__ करवीरसहस्नभ्यः शमीपुष्प विशिष्यते ॥ 
`` शमीपुष्पसहस्रेभ्यो ह्येके धत्त्रक घरम्‌ । ` 
घचरकसहसम्यो बृहत्पुष्प विशिष्यते ॥ 
| ( सिद्धान्तशेखर )- 
शैवागम शास्त्रों. में सब जगह कनेर के फूल की स्तुति की 
गयी है, क्योंकि उसके बीच में आधार के सहित लिङ्ग-स्वरूप देव 
स्थित हैं । चढ़ा हुआ कनेर का फूल निर्माल्य नहीं होता, धोकर 
"फिर शिवजी को चढ़ाया जा सकता है । सहस्र कनेर के फूलों के 
“समान एक शमी का पुष्प दोता है ॥ २॥ हजार शामी-पुष्पो 
के बराबर एक धतूरे का पुष्प और हजार धतूरे के पुष्प के समान 
एक बृहती का पुष्प होता दै । 
बृहतपुष्पसहस्रे भ्योऽप्यपामा्गो विशिष्यते । 


. हजार बृदत्पष्प के समान अपामागं ( छुंगा चिड्चिका ) 


का कूल प्रशस्त कहा दै । जहाँ कहीं अपामाग का पुष्प लेना लिला 
हो, वहाँ पत्र रण करना चोहिए । 


अपामागसहस्रेभ्यः श्री नीलोत्पलं वरम्‌ ॥ 


हजार अपामारा के पत्रां से एक कमल श्रेष्ठ है । 





( ४८ ) 


बृहतीकुसुमेर्भव्या यो लिङ्गं सकुदचंयेत्‌ ॥ .. 
गवामयुतदानस्य फलं प्राप्य शिव व्रजेत्‌ ॥ 
जो पुरुष भक्तिपूवेक एक बार भी बहती (कटेया) के. 
फूलों से शिवलिङ्ग का पूजन करता दै, वह दस सहद गोदान ' 
करने का फल पाकर शिवरूप हो जाता है । 
| वर्जित फूल-- 
केशकीटापविद्धानि शीणेपर्यपितानि च ॥ 
उग्रगंधानि पुष्पाणि शूद्रानीतानि वजयेत्‌ ॥ 
एरंडपत्रेश्च तथा वासोमि; कृस्सितामभिः 
दि ( सौरपुराणे) ` 
अब वर्जित फूल कहते हँ- बाल ओर कीड़े से बींधे हुए, . 
बुम्दलाये हुए, वासी, जो वृक्षों से गिरे और सड़े हुए हों, उनको | 
त्याग देना चाहिए । क्रूर गंधवाले अथोत्‌ जिनकी सुगन्धि से चित्त | 
खराब हो उसे और शुद्र के लाये हुये, एरंड के पत्ते और मेले 
कपड़े में बेंधे हुए,.नीच आचरणवाले परुष द्वारा लाये हुए पष्प 


शिवजी को अर्पण न करे। | हि 
एक वापि तु धत्तूर कार्तिके सोमवासरे | ¢ 

यदि दद्यान्मम प्रीत्या मयि लीनो भविष्यत २ 

.( शिवरहस्थे ) | 


“२ हि ७ र 
ऽ . ही नको ५ 
2s बँ”... ५ 


( ४६ ) 


` जो.पुरष कातिक के महीने में सोमवार को मेरी प्रीति के लिए 
` . घेतूर का एक फूल भी भुमे देता है (याने मेरे पर चढाता हे) 
बह मेरे में अर्थात्‌ शिवरूप. में लय होजाता है। 


पुष्प चढ़ाने का. प्रकार-- 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्प संग्रह पूजयेत्‌ | 
अंगुष्ठतजन्यग्राभ्यां निर्माल्यमपनोदयेत ॥ 

( प्रयोगपारिजाते ) 
~ मध्यमा 'ओर.अनामिका, इन दोनों अँगुलियों के:बीच में 
फूल अहण करके शिवजी को अर्पण करे और अंगुठा. तथा 

| जनी. के अग्रेभाग से चढ़े हुए पुष्पां को इटावेः। 

. हुलसीदलमात्रेण यः करोति शिवाचनम्‌ । 
: कुलकेबिंशपुद्धत्य शिवलोके महीयते ॥ | 
के १ (नारदीयपुराणे } 
जो पुरुष तुलसी के एक पत्र से रिवजीका पजन करते 


हैं, बे अपनी इक्कीस पोढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में रहते हैं। 


___ चन्दनागरुकप्रकुष्ठगग्यलचूणके! । 
घृतेन मधुना चेव सिद्धो भूपः प्रशस्यते ॥१॥ 
( चायचीयसं हितायाम्‌ ) 
छ र कॉ... हू, छै 
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| « नित्यं प्रदीपितो. दीपः शस्तः. शंकरपूजने ॥ १॥ त 


( ५० ) 


गुग्गुलं चतसंयुक्त साक्षादेग्रह्ाति शकरः 
गोमूत्रादगुग्गलुर्जातः सुगन्थिः मियदर्शने ॥ २॥ `. 
स धूपः सवदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥२॥ , 
कुष्णागुरुं सकपूर॑ धूप दद्याच्डिचाय व । 
चैर तर्पणमासाद्ध तस्य पुण्यमनंतकम्‌ ॥ ४ ॥ 
' ( छेङ्गे `) 


| चंदन ( १.) अगर (२) कपूर (३) कूठ (४) गू गुल (५) 
के चूण में घी और शहद मिलाकर बनाया हुआ धूप 
श्रेष्ठ होता है ॥ १॥ सौरपुराण में कहा है कि घी मिले हुए 


गूगुल को साक्षांत शिवजी ग्रहण करते हैं । सुगंधित और देखने 


कक 


में प्यारा गू गुल गोमूत्र से उत्पन्न हुआ है ॥ २॥ धूप सब | 
देवताओं और शिवजी को बिशेष प्यारा है। लिङ्गपुराण में 
कहा है कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपूर मिले हुए 
काले अगर का धूप शिवजी को देता और जल से तर्पण करता | 
है, उसको अनन्त पुण्य होता है॥ ४॥ । i 


४-१ 
दीप-- 


` कपिलासंभवे नव घृतेनातिमुगन्धिना । 


र 
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` रास्त इत्यनन कपिलाघृतासंभवें कपिलाव्यतिरिक्तानां गबा 


` घूतेनापि दीपोदेय इति बोधितम्‌ ॥ 


( चायवीयसँ हिता 


.. कपिला गो केन मिलने पर किसी भी गौ के अति सुगंधित घी से 
प्रज्वलित किये हुए दीपक शिव-पूजन में श्रेष्ठ हैं॥ १।। 'कपिलासंभबे' * .. 


इस विशेषण से कपिला गौ के घी के न होने पर कपिला से इतर 
गोवों के घृत से ही दीपक प्रकाश करे | ऐसा जानना चाहिये । 


कुसुंभस्य च तेलेन दीपा दत्ताः शिवालये । 
ज्ञानिनस्ते भविष्यन्ति दीपद्रानफलेन हि ॥ 

| ( स्कान्दे ) 
कुसुम्भ के तेल से जो मनुष्य मन्दिर में दीपदान करते 


' हैं, वे दीपदान के फल से ज्ञानी होते हैं । 


हा 


i 


` ये दीपमालां ङुषेन्ति कार्तिक्यां श्रद्धयान्विताः । 
यावत्कालं प्रज्वलन्ति दीपास्त लिंगमग्रत! ॥ 
 तावद्यगसहस्राणि दाता स्वगे महीयते ॥ 
` जो पुरुष कातिक की अमावस्या को परम भद्धा से शिवजी 
के आगे दीपों की पंक्ति वनाक्रर प्रकाश करते हैं, वे प्रकाश करते 
हुए दीपक जितने काल तऊ प्रकाशित रहते हैं । वह दीपक दान 
क कप में निवास, श रता है । 


ES 





3 





( ५२, ), 


नॉक | | नेवे mm mo 
घृतसूपयुतेः सीक्थेः पुण्यं शतणुणोत्तरस्‌। . = 
उपदेशयुते ज्ञेयं पुण्य दशणुणोत्तरम्‌। 
le `. `` ¦ (शिवधर्मोत्तरे) 
४६ साधारण नेवेद्यों की अपेक्षा घी और शकरा से मिले इए नवेद्य 
कषण करने से सौशुना. अधिक पुण्य होता हैँ“ और 'उपद्शयुक्त 
(पुडी: इत्यादि) नेवेद्य चढ़ाने से-द्सगुना अधिक पुण्य होता है“ 
सुगन्धिशालिनेब ये विज्ञयसयुताधिकंसः। 
सुगंधित चाबलों के नेवेद्य से दंसहजारगुना अधिक 
( फल ) जानना चाहिय । है 


तांबुल-- ` 

& मुखवास च यो दद्यादत्त्वा नेवेद्यमुंत्तमम । 
संख्या सञचुद्रत्तानां कथंचित्कतृमिष्यते ॥ १॥ 
मुखंबांसादि दानस्य कः संख्यामंत्र कारयेत्‌ ॥ 


Fos (काशीखण्डे) 
जो पुरुष उत्तम नेवेद्य अपण करके मुखवास के लिए 


तांवूल का अपण करे तो समुद्र के रत्नों की भी चाहे कोई किसी 


कै सुखवास .नाम ताम्बूळ का है 











(५३) 
प्रकार गिनती करले, लेकिन तास्वूल अर्पण करने के फल की गिनतो 
कोन कर सकता है | १ ॥ (यौ 1 18 


यज्ञोपवीत-- ४ 7751 तन तक, अ 
उपबीतन्तु यो दद्यादत्रह्मवेतत्वमेव च। 7) | 
भूषणानि च यो दद्यादनापद्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १॥ „ॐ; . 
मृदु शुक्ते सपीतश्च पहुंसूत्रादिनिर्मितंम । मा ली 
दत्त्वोपवीतं रुद्राय भवेद्वेदान्ततः सुखी ॥२। ४४ « 
<... जो मनुष्य ब्रह्मज्ञान करानेवाले यज्ञोपंवीत को शिवजी के ( 
“अअपण करता अथवा आभूषण चढाता है, बह सब प्रकार की 

भापत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जो उपासक रेशम के 

बने. हुए मुलायम, सूखे ओर पीले यज्ञोपवीत शिवजी को प्रदान 

करता है, वह सब प्रकार से सुखी रहता है | १॥ २॥ | 


नीराखन-- 
नोरांजनेन शुद्धात्मा दपंणन प्रकाशयेत्‌ । 
फलदः पुत्रमान मर्त्यः ताम्बूलात्‌ स्वर्गमाप्नुयात्‌ ॥ 
शिवजी को नीरांजन दिखाने से आत्मा शुद्ध हो जाती. ._ 
दपण दिखाने से अज्ञान का अन्धकार दूर हो जाता, फल देने- 
रमान्‌. होता अर ताम्बूल अपणं ' करनेवाला. स्वगेलोक , 





(९४) 


छन 
झे दरवा महेशाय नन्दीरवरसमो भवेत्‌ । 
तत; क्रमात कषितिं प्राप्य सोभौमो जपो भवेत्‌ ॥१॥ ` 
शिवजी के लिए छत्र अपण करनेवाला प्राणी नन्दीश्वर के 
समान शिवजी का प्रिय गण होता है । इसके बाद क्रमशः फिर 
. पृत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है ॥ १ ॥ 


चामर -- 
दत्वा चे चापरं देव वीज्यते यः शिवः पुरे । 
युगकोटिशतं भुक्त्वा चान्ते राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 


जो प्राणी शिवजी के लिए चमर अपण करके दकता है, 
बहू एक अरव युग तक सुख भोगक्रर अन्त में राजा होता है ।।१।। 


सङ्गीत- 
सड्डीतचृत्यं यः कुय्यात्‌ स च सफलं लभेत्‌ ॥ १॥ 
जो मनुष्य शिवजी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करता हे, 
ब्‌ सब प्रकार के फल पाता है। 
| वस्त्र 
. - वासाँसि सुविचित्राणि सारवन्ति मृदूनि च । | 
धूपितानि शिव दद्यादिकेशानि नवानि ॥१॥ ` | 


| 





(५५ ) 
यावत्तद्वस्त्रतन्तूना प्रतिसंख्यासमन्वितम्‌ । 
तावद्रषेसहसाणि शिवलोके महीयते ॥ २॥ 


जो सबुध्य मजबूत, मुलायम, नवीन और चित्र-विचित्र 
प्रकार के वसो को धूप आदि के द्वारा सुवासित करके शिवजी 


को अपण करता है, तो उस वस्त्र में. जितने तन्तु रहते हैं, उतने 


हजार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ।।१।।२॥ 
ऋतुफल-- 
यः पक्वं श्रीफलं नित्य शिवाय ।वनिवेदयेत्‌ ॥ 
गुरोबा होममेद्वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १ ॥ 
श्रीमद्भिः समहायानेभोगान्‌ शुक्ते शिवे पुरे | 
वर्षाणामयुतं साग्रन्तदन्त श्रीपतिभेबत्‌ ॥२॥ 
जो मनुष्य नित्य पके हुए बेल के फल शिवजी को अपर 
करता है अथवा शुरु के द्वारा उसका हुवन कराता है, उसका 
फल सुनो-वह प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषों के साथ शिवपुर में जाता 
और दस हज़ार वर्षों तक वहाँ के सुख भोगकर अन्त में घन- 
वान्‌ होता है ॥॥॥ | 


एकमाम्रफल पक्रं यः शम्मोविनिवदयेत्‌ । 
णाम स शिवे पुरे ॥३॥ 











डॉ 


( पह) 


जो प्राणी एक भी आम का फल शिवजी के अपण करता है 


तो वदद दस. हज्ञार वर्षों तक शिंबलोक में विहार करता है ॥३॥ 
: ५)यो दाडिमफल चकं दद्यात्‌ विकसित नवम्‌|: .. 


;शिवाय गुरव वापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥४॥:. 


:„ यावचंद्दीजसंख्यानं शोभनं परिकीतितम्‌। 


1 ''तावदष्टयुतन्युच्च शिवलोके महीयत ।॥॥५॥। .. 


जो मनुष्य विकसित, नवोन और पके हुए केवल एक अनार 


के फल को शिवजी को या गुरु को अपण करता है, उसका फल 


च्य 


सुनो-जितने बीज उस अनार में रहते हैं, उनके अठरुने | 
हज़ार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥३॥ 


% 
> >' 


द्राक्ताफलानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेत्‌ । 
भक्तया वा शिवयोगिभ्यस्तत्पुण्यफल शणु ॥६॥ 
यांवत्तत्फलंसंख्यानयरुभयोविनिवदितम । 


` ` तावद्युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥७]| 


जो मनुष्य पके हुए अंगूर के फल शिवजी को अथवा शिव- 


भक्तों को प्रदान करता है, वह उन फलों की संख्या के हज़ार 
बर्षो तक शिवलोक में पूजा जाता है॥ ६॥ ७ ! : १ 


यो नारंगफल पकं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । . 
अएलत्तं महाभोग: क्रीडते स शिषे पुरे ॥८1) 





( ५७) 


निवद्य अक्ता शाय भत्येकं च फले फले । ` 

दशवषेसइस्राणि 'रुद्रलोके महीयते ॥8।। 

जो प्राणी पकी हुई नारंगी के फल शिवजी को अर्पण करता 
है, वह विविध प्रकार के भोगां को भोगता हुआ आठ लाख वर्षो 
तक शिवलोक में आनन्द काता है। इसी तरह कोई भी फल 
शिवजी को अपण करनेवाला प्राणी दस हजार वर्षों तक रुद्र्लोक 
में सुख भोगता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


,... _.. - प्रदक्षिणा और नमस्कार -- 
... पूजयित्वा महादेवं ।लिङ्गलपिणमव्पयम्‌ । 

; ¦ पदक्षिणात्रयं कृत्वा प्रणमेहशपंच च ॥ 
3: (ब्रह्मवेवतं ) . 
जु त्रह्मवेवत में लिखा है क्रि लिङ्ग-रूप अविनाशी महादेव की 
पूजा करके तीन परिक्रमा करे ओर दस या पाँच बार नम- 
स्कार करे | 


लिङ्गं समर्चितं दृष्टा यः इयाणतिं सकृत्‌ ॥ 
' संदेहो जायते तस्य पुग देंहनिब धने ॥ ( काशीलण्डे ) 
काशौखर में कहा है कि पूजन क अनन्तर शिवलिङ्ग का 
दर्शन करके जों मनुष्य नमस्कार करता है, फिर उसके जन्म होने . 
में सन्देह है, अर्थात्‌ वह मोक्ष को भाप होता है । ` 








(५८) ` 


` यदद्धि सुत्रास्णो वरद परमोच्चेरपि: सती- 
मपशथ्रक्रे वाण! परिजनवियद्यत्तिभ्मुवन; । 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितशि त्वच्चरणयो- 
ने कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वस्यवनतिः ।। १३।। 


( शिवमहिस्न ) 

इसी तरह महिस्न में भी कहा दे-दे वरदानोन्सुख ! जिसने 
त्रैलोक्य मात्र को अपने दासों के समान घना दिया था, ऐसे बाणासुर 
ने देवराज इन्द्र की भी बड़ी भारी समृद्धि को नीचे कर दिया। 
सो आपके चरणां को प्रणाम करनेवाले बाणासुर के विषय . 
में कुछ आश्चयंजनक बात नहीं है । क्योंकि आपको सिर झुकाना 
किसके अभ्युदय के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ सभी प्रणाम करने: 
` आले का महोदय होता है.॥ १३॥ 


उत्यायोत्याय अष्टाङ्गान्मःणामान्तिशदुत्तरान्‌ | 
य; करिष्यति यत्नेन स पापेभ्यो बिश्नुच्यते ॥ 


` ( स्कान्दे ) ` 

स्कन्दपुराण में कहा हे कि जो पुरुष बारम्बार शिवजी को 

उत्साह ( श्रद्धा पूर्वक बीत रे एक अधिक ( इक्षीसबार ) अष्टांग 
, प्रणाम करता दै, वह पापों रे छूर जाता है। . . 





(५९ ) 


पशोः पशुपतेरग्रे दण्डवत्पतितस्य हि। ... 
पतिता पातका! सर्वे नोत्तिष्ठंति कदाचन ॥ 
( काशीखण्डे ) 
पशुपति के आगे दर्ड की तरह गिरनेवाले मनुष्य के सब पाप 
नष्ट दो जाते हैं। वे फिर कभी भी नहीं उठते । । 
शिवाचंनं सदा कार्य थुक्तिसुक्तिमरदं भिः । 
प्राक्पथिमोदकास्यैस्तु प्रातःसाय निशासु च ॥ ` 
बृहस्पति ने कालभेद से दिशा का भेद कहा दै । मनुष्य को 
भोग मोक्ष का देनेवाला शिव-पूजन प्रातः काल पूर्वाभिमुख, 
सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और रांत्रि के समय उत्तराभिमुख 
होकर करना चाहिए । 


प्रदक्षिणानमस्कारो सवाभोष्टप्रदावुभों । 
पूजांते च सदा कार्यों भोगमोक्ता्सिमिनर! ॥१॥ 


सनत्कुमारसंहिता में' कदा दै कि परिक्रमा और नमस्कार, 
दोनों सब मनोथ पूरे करते हैं। इस लिए सनुष्यों को पूजा के अन्त 





में भोग तथा मोक्षकी प्राप्तिके लिए सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए।।१॥' _ 


शिव॑ मदक्षिणीकृत्य सव्यासव्यविधानतः । 
मत्फल समवाप्नोति तन्मे - शुणु ॥१॥ 


ड 


TS 


( ६०) 


राजन्प्रदक्तिणेकेन मुच्यते ब्रह्महत्यया । 
द्वितीयनाधिकारित्व तृतीयनेन्द्रसपदम्‌ ।।२।। 
( सनस्कुमारसहितायां ) 

' ` ` बरृहन्नारदीयपुराण में कहा है कि सव्य-अपसव्य की विधि से 
"शिवजी की परिक्रमा करने से .जो फल प्राप्त होता है, वह में 
कहता हूँ, श्रवण करो ॥ १ ॥ हे राजन्‌! एक परिक्रमा करने स 
मनुष्य के ब्रह्महत्या की निवृत्ति होती है, दूसरी से मनुष्य अधिकारी 
पद्‌ पाता है ओर तीसरी से इन्द्र क्रे भो ऐश्वरय को पा 
लेता है ।।२।। 


प्रदक्तिण द्विजः कुयोत्पंच ब्रह्माणि वे जपन्‌ | 


( कूमपुराणे ) 
| सद्योजातादि' पाँच मंत्र जपता हुआ द्विज शिवजी की परि 
_ क्रमा करे । रड 


: . भातः शिवाचने देवि दश कायाः प्रदक्षिणा: 
:. पर्षयाड़े. द्रादशाथेकादश. सायाहनि सादरम्‌_॥| 
त | 46 जे } “व ( शिवरहस्ये ) 
` ` हेदेघ ! प्रातःकाल शित्-पूजा में दस परिक्रमा करनी 
चाहिए । मध्याहू में बारह ओर सायंकाल में प्रेमपूर्वक ( श्रद्धा 


युक्त ) ग्यारह परिक्रमा .करे । 


( ६१ ) 


अपसव्य यतीनां तु सव्य तु ब्रह्मचारिणः । 
सव्यासव्य ग्रहस्थस्य शंभो; ग्रोक्ता प्रदक्षिणा .!। १॥ 
( पाद्ये ) 


पद्मपुराण में कहा है कि यतियों को अपसव्य, ब्रह्मचारियों को 
सव्य और गहस्थिया को सव्य-अपसव्य अर्थात्‌ सीधी-उलटी 
दोनों तरह से: शिवजी की परिक्रमा करनी चाहिए। 


ज्योतिलिङ्ग रत्नलिङ्ग स्वयंश्चुवि तथव च । 
इृषचंडादिनियम सुरेश्वर न विद्यते ॥ १॥ 
( सूतसं दिता ) 
सूतसंहिता में कहा है कि हे सुरेश्वर । ज्योतिलिङ्ग में, रत्न-- 
लिङ्ग में और बिना किसी के स्थापन किये अर्थात्‌ स्वयं प्रकट हुए 
लिङ्ग में वृषचंडादिका नियम नहीं है ॥१॥ 





शिवप्रदक्षिणायां तु मौन कार्य प्रयत्नतः । 
कृतांजलिपुटेरेव शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ 
( नारदीये ) 
नारदपुराण में कहा है. कि शिवजी की परिक्रमा करते समय . 
पौनभाव से दोनों हाथ. जोड़े शिवजी का स्मरण करते रहना . 


चाहिए । 


५ ६२) 


प्रसादमहिमा-- 
रुद्रशुक्त सुजीत रुद्रपीत पिवेत रुद्राप्रातं जिघ्रत । रद्र - 
-णात्तमशनंति रुद्रेण पीत पिबंति रुद्राप्रातं जिप्रति तस्माद्‌ 
ब्राह्मणा ग्रशांतमनसो निषोल्यमेव भक्षयन्ति । 
( जावाळ उपनिषद्‌ ) 
रुद्र का भोजन किया हुआ भोजन कर, पिया. हुआ पीवे, 
रुद्र का सूँघा सूँघे । ज्ञानी लोग रुद्र का उच्छिष्ट भोजन करते हैं, 
रुद्र का पिया पीते हैं, रुद्र का सूँघा सँघते हैं, इस वास्ते शान्त 
चित्तवाले ब्राह्मण निर्माल्य का दवी प्रसाद लेते हैं । 
अन्तरिक्षति त जनो रुद्र परो मनीषया ग्रभ्णन्ति जिह- 
या स समिति । 


अन्तर्नेच्डन्ति रुद्रं भवानीसहितं शिवम्‌ । 

पुरीषमेव ग्रह्वन्ति भिद्या ते न संशयः ॥ २ ॥ 
असमप्योदन॑ शंभोशुङ्क्ते खादति याति चेत्‌ । 
स्वमांसमस्थिमूतरश्च भुङक्ते खादति याति च ॥३॥ 


(ऋग्वेद) 
सज्जन लॉग अपनी जिह्वा से एकमात्र रुद्र भगवान का 
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क त्राह्मम यह शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, इन तीनों का उपर 
क्षण करता है । 


(६३) 


भजन करते हैं और शिवनेवेद्य का ही भोजन करते हैं । इसके 
विपरीत जो लोग पावती समेत शिवजी का भजन नहीं करते 
और बिना शिवजी को अपण किये. खाते हैं, वे अन्न न खाकर 
पुरीष का भक्षण करते हें । जो मनुष्य शिवजी को अर्पण किये 
बिना अन्न खाता है, वह अन्न न खाकर अपना ही मांस 
इड्ी ओर मूत्र का भक्षण करता है। 


त्रिुप्साम्नमश्नीयाद्यदि पाप्मा शिवं नापित थुड्दच 
तदन्नं नो गुङच्व मलं शुङ्चव कुमि थुळूदंव अध शुङ्च्व 
अघो गच्छ ।। (कठोपनिषद्‌) 
यदि शिवजी को अर्पण न किया हुआ अन्न जाते हो तो अन्न न 
खाकर मल खाओ, कीड़े खाओ, पाप खाओ ओर अधोगामी बनो। 
(१) शिवनिमाल्य से इतर अथात्‌ राग से प्राप्त हुआ भोजन: 


पशुओं की तरह है । 
(२) शिवनिमोल्य प्रसाद की निन्दा के वचन स्रों को 
अवश्य नष्ट करनेवाले होते हें । उनके वचन अग्रांमाणिक हैं, ऐसा 


कह सकते हें । 
श्रुतिस्मृतिविरोधे ठु तिरेव बलीयसी । 
hs ११०२ (जेमिनीयसूत्र) 
श्रुति और स्मृति के विरोध: में श्रुति दी बशवती होती है । 





( ६४ ) 
तब भी बहुत आग्रह करनेवाले मनुष्यों को जानने के वास्ते 
निमोल्य भक्षण का निषेध करनेवाले बचनों. की बहुत पुराणों में 
प्रतिबन्ध करके व्यवस्था लिखी है । ॒ 


—na3mgeee 


शिवनिर्मार्य के विषय में विचार । 


ऋषय ऊचुः । . 
` ग्राहय नेवं नेवद्यमिति पूर्व श्रुतं वचः । 
बृहि तन्निणायं बिल्वमाहात्म्यम्पि सन्मुने ॥ १॥ 

- एक समय ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि मैंने बहुतों के मुख 
से सुना है कि शिवनवेद्य अभ्राह्म नहीं है, सो आप इसका निर्णय 
ओर विल्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ 

सुत उवाच । 


शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्दत्रती दृहनिश्रय! 

भक्षयेच्छिवनवेच्य त्यजेदग्राह्मभावनाम्‌ ॥ १॥ 

पवित्र, शुद्ध और दृढ़ निश्चयवाले शिव-भक्त को चाहिए कि 
“शिवनेवेद्य त्याज्य है” इस भावना को छोड़कर शिवजी के 
प्रसाद को ग्रहण करे ॥२॥ 


(६५ ) 


दृष्टापि शिवनवेद्य यान्ति पापानि दूरतः । 
थुक्ते तु शिवनेबेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ३ ॥ 
शित्रनेवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर भाग जाते और 
शिवनेवेद्य को खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य अपने पास दौड 
आते हैं ॥ ३॥ | ( ब्रह्माण्डपुराणे ) 
अलं यागसहस्रेणाप्यलं यागाबुद्रपि । 
भक्षिते शिवनेवेचे शिबसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
हजारों क्या अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं । एक मात्र 
शिवसेवेद्य का भक्षण करने से भक्त शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त दो 
जाता है ॥ ४ ॥ 


यहगह शिवनवेद्यप्रचारोंडपि प्रजायते । 

तदवग्रहे पावनं सवमन्यपावनकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 

जिसके घर शिवापित नेवेद्य पहुँच जाता दै, वह घर परम पवित्र 
है। बल्कि उसके द्वारा और लोग भी पवित्र दो जाते हैं ॥५॥ 

ग्रागतं शिवनवेद्यं ग्रहीत्वा शिरसा युदा । 

भक्तणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ६॥ 

. यदि रिवसैवेद्य मिल जाय तो उसे लेकर माथे चढ़ाये ओर 

शिवजी का स्मरण करता हुआ यत्न से खाय ॥ ६॥ : 





(६६) 


आगतं शिवनेवेद्यमन्यदग्राह्ममित्यपि । 

विलंबे पापसम्बन्धो भवत्ये हि मानवे ॥ ७ ॥ 

` :.. मिलते हुए शिवनेवेद्य को अप्राह्म मानकर भक्षण करने में देर 
करनेवाले को पाप का भागी बनना पड़ता दै ॥ ७ 1 


न यस्य शिवनेवेद्यग्रहणेच्छा प्रजायते । 
स पांपिष्ठी गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि भ्रत्रम ॥ ८ ॥ 


जिसे शिवनवेद्य प्रदग करने की इच्छा नहीं होती, वह बड़ा 
पापी होता और उसे नरक में जाना पडता है ॥ ८ ॥ -. 


हृदये चन्द्रकान्ते च स्त्रणरूप्यादिनिमिते । | | 
शिवदीक्षावता भक्तेनेदं भच्पमितीयते ॥ ६ ॥ 
हृदय में चन्द्रकान्त मणि, सुवण अथवा चाँदी के बने यंत्र 
(अभूषाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्त को चाहिए कि वह शिव- . 

को अवश्य खाय । ऐसा बहुत स्थानों पर कद्दा गया है ॥९॥ 
शिवदीचान्वितो भक्तो महामसादसंज्ञकम्‌ । 

सबपामपि लिगानां नवद्ये भक्षपेच्छुभम्‌ ॥ १० ॥ 
शिवदीक्षा प्रण किये हुए भक्त को चाहिए कि सब प्रकार 


के लिङ्गो के महाप्रसाद को भक्षण करे । क्योंकि वद्द बड़ा पवित्र 
बस्तु है॥ १० ॥ 


( ६७) 


अन्य दीक्षायुजां नणां शिवभक्तिरतात्मनामू । 
शुध्व निणायं प्रीत्या शिवनवेद्रभत्तणे ॥११॥ 
शिवदीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा से दोक्षित 


किन्तु शिवभक्ति में मन लगानेवाले भक्तों के लिए नवेद्यमक्षण 
सम्बन्धी निणय भी सुन लो ॥११॥ ' । 


शालग्रामोद्धवे लिङ्गे रसलिङ्ग तथा द्विजाः । 
पाषाणे राजते स्वर्ण घुरसिद्ध्तिष्ठिते ॥१ २॥ 


शालम्रामी से जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, पारे से जो 
मा बनायी गयी हो, जो पाषाण निर्मित हो या सोने-चाँढी स 
बनी हो अथवा किसो देवता तथा सिद्ध के दायां जिस प्रतिमा 
को प्रतिष्ठा हुई हो ॥ १२.॥ 


काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतििबनेष सर्वशः | 

चान्द्रायणसमं पोक्त' शाभोनवेद्यभक्षणम्‌ ॥१३॥ 
कारमीर में जिस “लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, स्फटिकमणि 
तथा रत्न से जिस माति का निर्माण हुआ हो ओर जिन लिङ्गां को 


दादश ज्योतिलिङ्गों में गणना दै, उन शिवलिज्ञों के नेवेद्य 
भक्षण करने का फत चान्द्रायण व्रत के समान कहा गया है ॥१३॥ 





( ६८ ) 
शुचियूत्व ९ > 
ब्रह्महापि शुचिभूत्वा निमाल्यं यस्तु धारयेत्‌ । 
भक्षयित्वा दुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति ॥१४॥ 
चाहे कोई मनुष्य त्रह्महत्यारा दी क्या न दो, यदि वह पवित्र 
होकर शिवनिर्माल्य को धारण करता ओर नेवेद्य का भक्षण 
करता है तो तुरन्त उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥१४॥ 
चण्डाधिकारो यत्रारित तद्धोक्तव्यं न मानवः । 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः ॥ १५।! 
जहाँ कि चण्डाधिकार माना गया दै, वहाँ का नेवेद्य न खाना 
चाहिए, किन्तु जहाँ चण्डाधिकार नहीं है, वहाँ का नेवेद्य भक्ति 
पूर्वक खाना चाहिए ॥ १५ ॥ 
वाणलिङ्गे च लौहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंभुवि । 
प्रतिमासु च स्वास न चण्डोधिकृतो भवेद्‌ ॥ १६॥ 


( शिवपुराणे ) 
% वाणलिङ्ग, लौदलिज्ञ, सिद्धलिङ्ग, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा 
सब प्रकार की प्रतिमाओं में चण्डाधिकार नहीं माना जाता ॥१६॥ 


# नमदाजलमध्यस्थं घाणछिंगमितिस्थितं चाणासुराचितं लिंग वाण 
लिंग तदुच्यते ॥ १।। 


( ६६ ) 


नवेद्यं पुरतो न्यस्तं दशेने स्वीकृतं मया | 
रसान्भक्तस्य. जिहाग्रादरनामि कमलोद्भव ॥ १॥। 
( स्कान्दे ) 
शिव जी कहते हैं-हे ब्रह्मन्‌ ! सामने लाये हुए नेवेद्य को दर्शन 


फरके ही में स्वीकार कर लेता हुँ और उसके रसों को भक्तों की 
जिह्वा से खाता हूँ ॥१॥ 


निर्माल्य देवदेवस्य चान्द्रायणशताद्वरम्‌ । 
श्रद्धया परया तस्माद्गभोक्तव्यं तद्वद्रिजातिभिः ॥ १॥ 
लोमान्न घारयेच्छंभोनिम्रोल्यं न च भन्तयेत्‌ । 
न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नापि नारद ॥२॥ 
( आदित्यपुराणे ) 





आदित्यपुराण में श्रीकृष्णणी नारद से कहते हैं कि देव- 
देव शिवका निर्माल्य सैकड़ों चान्द्रायण से भी श्रेष्ठ दै । इस लिए 
द्विजाति मात्र को चाहिए कि परम श्रद्धा के साथ उसे खाय ॥१॥ ड 
लोभवशा शिवनिमील्य रक्खे नहीं, बहिक खाजाय । उसे पैरसे ` 
न छुने ओर लाँघे भी नहीं ॥२॥ 


निर्माल्य निर्मल शुद्धं निमेलस्वादनिन्दितम्‌ । 
तस्मादभोज्यं निर्माल्य प्राकृतरशिवात्मके। ॥ १॥। 


द्‌ ॥ 0 


(७० ) 


अशुद्धात्मा शुचिह्नोभादर्भुतम्पावन परम्‌ | 
भक्तयेन्नाशमायाति शुद्रो द्यध्ययनादिवत्‌ ॥२॥ 
( शिवपुराणे ) 
शिवनिमील्य शुद्ध और मल रहित वस्तु है और निर्मल 
होने के कारण वह प्रशंसनीय है । इस लिए वह नीच और 
अपवित्र विचाखाले मनुष्यों के खाने योग्य वस्तु नहीं है ॥ १ ॥ 
जो अपबित्र सनवाला अपबित्र मनुष्य लोभ वश परम पवित्र 
शिवनिमोल्य का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जाता है । 


a 


जैसे शूद्र अध्ययन, तप आदि करने से नष्ट होते हे ॥२॥ 
मदीयशुक्त निर्माल्यं पादाम्बु कुसुमं जलम्‌ । 
धर्ममर्थऽ्च कामं च मोक्ष च ददते क्रमात्‌ ॥ १॥ 

` मन्लिङ्गधारिणो लोके दशेका मत्यरायणाः । 
मदेकशरणास्तेषां योग्यं नेवान्यजन्तुषु ॥२॥ 
'पत्रे पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्यमौषधस्‌ । 
' “ अनिवेद्य न श्रुञ्जीत यदाहाराय कल्पितम्‌ ॥३॥ 
| | (स्कन्द) 
मेरा खाया हुआ निमोल्य, चरणोदक, पुष्प और जल क्रमशः 

धरम, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों को देता है ॥ १॥ 

॒ जो प्राणी त्रिपुण्ड आदि को धारण करते, .मेरे. चिन्ह मेरे 


(3१) 
परायण रहते और एक मात्र मेरी शरण आते हैं, उन्हें किसी 
और योनि में नहीं जाना पड़ता ॥ २ ॥ पत्र, पुष्प, फल, जल, 
अन्न, पान तथा ओषधि आदि कोई भी खाने योग्य वस्तु विना 
शिवजी के अपंण किये न खाय ॥३॥ 


गंगोदकात्पचित्रन्तु शिवपादोद्‌कादिकम्‌ । 

पीत वा मस्तकस्थ वा नुणाँ पापहर परम्‌ ॥१॥ 
दृष्टिपूत पिवेत्सव शिवस्य परमात्मनः । 

तट्टे पापहरं पुत्र किं पुनः पादयोजेलम्‌ ॥२॥ 
उपबाससहस्ताणि प्राजाप्या युतानि च। | 
शिवप्रसादसिक्यस्य कोव्यंशेनापि नो समम्‌ ॥३॥ 
अलं यागसहस्रेणाप्यलं योगाउुदेरपि | 

भक्षिते शिवनेवेधे शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥४॥ 


खच ७ 


दृष्टेषपि शिवनेवेद्ये यान्ति पापानि दूरतः । 
२३ ७ ७. 


भक्षिते शिवनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोरिश; ॥५॥ 
( ब्रह्माण्डपुराणे ) 


राङ्गाजल से भी पुनीत शिवजी का पादोदक होता है। 
उसे पीने अथवा माथे पर चढ़ाने से मनुष्याँ के सब पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥.१॥ यदि शिवजी को दिखाकर याने अर्पण 





( ७२.) 


कर के जल आदि.सव चीज़ें पीवे तो सव पाप दूर दो जाते है । 
फिर शिव-पादोदक न भी पिये तो कोई हानि नहीं ॥ २ ॥ हजार 
उपवास व्रत और दस हज़ार प्राजापत्य यज्ञः शिवनेवेद्य .के एक 
तन्दुल पका हुआ एक दाना के करोड़वें हिस्से के वरावर भी 
नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ हजार यज्ञ और अरब यज्ञ से भी जो नहीं 
हो सकता, एक मात्र शित्रतिमौटय का भक्षण करने से प्राणी 
शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त दो जाता है ॥ ४ ॥ शिवसैवेद्य को 
देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं. और उसका भक्षण करने से 
करोड़ों पुण्य अपने पास दौड़ आते हैं. ॥५॥ 


पुष्पं फल सुगंधं च वस्राण्याभरणानि च । 
शिवापितानि स्वीकुयोदअन्यया किल्बिषी भवेत्‌ ॥ 
( ढेङ्गे ) 


लिङ्गपुराण में लिखा है कि पुष्प, फल, सुगंधित, द्रव्य 


( बगैरह ) वस्न, आभूषणादि सब पदार्थ शिवजी के चढ़ाये हुए 


ही ग्रहण करे । ऐसा नहीं करने से पाप होता हे । 


मह्यमत्न प्रयत्नेन निवेद्याश्षाति यः सदा । 
स भूपालः सवंवेत्ता भवत्येव हि सवेया ॥ 
| ( ब्रह्मांडे ) 


हि” “WSN सा १०७०-०2. साय 


(७३ ) 
निमलत्वाच्च निप्राल्यं नए नेमल्यकारणम्‌ । 
यद्यदात्महितं लोके तत्तदद्रव्यं पर च यत्‌ ॥ २ ॥ 
शिवलिङ्गापित कुर्यात्तत्र तुष्यति शंकर! ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मांडपुराण में कहा है कि जो मनुष्य मेरे अथोत रिबलिङ्ग 
को यत्न से अपण करके भोजन करता है. तो वह सवेथा सवेज्ञ 
“और पृथ्वी का पालन करनेत्राला राजा होता है ॥१॥ निमल होने 
से ही शिवापित द्रव्य निमोस्य कहलाता है । वह मनुष्यों के मल दूर 
कर देता है, लोक में जो पदार्थ अपने को प्रिय ओर श्रेष्ठ हो 
सो पदार्थ शिवजी को अर्पण करे । इसी से शिवजी प्रसन्न 


होते हैं ॥ ३ ॥ 


यद्ञींदुल्लो के पचति विविध त्वौषधिगणम्‌ 
तयैवान्न॑ बही रविरपि पुनातीह सकलम्‌ । ` 
विधिर्यद्रेतोजो जनयति जगत्स्थावरचरम्‌ 
सुवर्ण यद्रेतः सुरनरगणा विश्रति तनौ॥ १ ॥ 





जिस ( शिवजी ) का नेत्ररूप चन्द्रमा लोक में अनेक प्रकार 
की औषधियों के समूहको पकाता है, दूसरा नेत्र अग्नि रूपसे अन्न 
पचाता है, तीसरा नेत्र सूयं सत्र को पवित्र करता है 
जिसके वीर्य से उत्पन्न ब्रह्मा स्थावर, जंगम जगत्‌ को 


( ७४ ) 


उत्पन्न करते हैं और जिसके वीयं से उत्पन्न हुए सान का सब! 
देवता और मनुष्य शरीर में धारण करते हैं-- 


शी 


भ्रुतियंडुकाजा मनसि दधते वार्चि च बुधाः 

यदङष्स्य्‌ रथं चक्र हरिरवति विश्वत्तमिशुवनस्‌ । 
` तथा धत्ते नेत्रं हरयजनसंपूतमनिशम्‌ 

क इष्टे भोचतुं तत्परमशिवसंपर्करहितम्‌ ॥ 


जिसके डमरू वजाने से उत्पन्न हुये वेदों को पण्डित लोग 
अपनी वाणी और मन में धारण करते हैं, जिसके चरण से 
उत्पन्न हुए चक्रको धारण किये विष्णु तीनों लोकों की रक्षा करते 
हैं और उन्हीं शिवजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेत्र को निर 
तर विष्णु ने धारण किया है, ऐसे परम शिवजी के संपक से रहित 
पदार्थे का उपभोग कौन कर सकता है। | 


उपषाससहस्राणि प्राजापस्या युतानि च ॥ ३ ॥ 
शिवापित बिना इुंक्ते सद्यो भवति कल्विषी ॥ ४ ॥ 


हजार प्राजापत्य ( बारह हजार मंत्र जपको प्राजापत्य कहते 
हैँ) को दस हजार से गुणा किया तो बारह करोड़ हुआ, 
इनका करनेवाला भी शिवजी को अपण किये विना भोजन करे 
तो तत्काल पाप का भागी होता है || ४॥ . । 


( ७५) 
शम्भोनिमाल्यक शुद्ध' युञ्जीयात्सवेतो द्विजः । 
अन्यदेवस्य नेवेद्य शुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
( सूतसंहिता )' 
सूतसंद्दिता में कहा है कि हिज संज्ञावालों को शिवजी का 
शुद्ध निर्मास्य भोजन करना चाहिये और किसी देव नेवेद्य | 
भोजन करनेवाला चान्द्रायण ब्रत करने से शुद्ध होता दै ॥१॥ 


शालग्रामशिलालिङ्गे यः करोति ममांचनम्‌ । 

तेनाचितः कातिकेय युगानामेकसप्ततिः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ शिवजी कहते हैँ- हे कातिकेय ! जो पुरुष शाल- 
प्राम रचित लिङ्ग में एक बार भी मेरा पूजन करे तो उसको एक- 
हत्तर युगो के पूजन का फल प्राप्त होता है॥ १ ॥ 





गङ्गानङ्गरिपोजटाविगल्िता तन्म पुष्पं शशी 

केशात्तस्य वियत्ततो विगलिता दृष्टिजंगज्जीवनी । 
रुद्रोडग्नि; श्वत एव सर्वेमशनं तज्जिद्वया याचते । 
निर्माल्यं तु विहाय च क्षितितले जीबन्ति के पापिन; ॥. 
जिन शिवजी की जटा से गंगाजी उत्पन्न हुई हैं, चन्द्रमा | 


जिनके मस्तक कां फूल है, जिसंकी केराराशिसे आकाश वना दै और 
उस आकाश से जगत को जीवन प्रदान करनेवाली दृष्टि होतो है, 


( ७६ ) 


जो रुद्र भगवान्‌ अग्नि दोकर सब प्रकार को वस्तुर्ये खाते हैं, ऐसे 
शिवजी के निमील्य को त्याग कर जीनेबाले कौन पापी होंगे 
अर्थात्‌ कोई नहीं । 
शिवपादोदकमहिमा-- 

गङ्गा पुष्करनमदा च यग्रुना गोदावरी गोमती 

गङ्गा द्वारवती प्रयागवदरी वाराणसीसिन्धुषु । 

रेवासेतुसरस्वतीप्रश्ृतिषु ब्रह्माएडभांडोदरे 

तीयंस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीशम्धुपादोदकम्‌ ॥ 

| ` ( स्कान्दे ) 
गंगा, पुष्कर, नमदा, यमुना, गोदावरी, गोमती, गंगा, 

द्वारिका, प्रयाग, वद्रीनारायण, वाराणसी ( काशी ), समस्त 
समुद्र, रेवा, सेतुबन्ध रामेश्वर, सरस्वती आदि ब्रह्माण्ड में जितने 
भी तीथे हैं, उनमें स्नान करने से जो फल होता है, उससे हजारों 
और. करोड़ों शुना अधिक पुण्य शिवपादोदक के पीने से द्दोता ह । 


षोडशोपचारपूजनम्‌ । 
आवाइनासने पाद्य मध्यमाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं वख्जोपपवीतं च गंघुष्पं च धूपकम्‌ ॥ 
दीपमन्न नमस्कार! प्रदक्तिणविसजने ॥ 


( ७७ ) 

“घोडश” यह शष प्रयोग है, षोडश अर्थात्‌ सोलह इपचार ] 

आवाहन (१) आसन (२) पाद्य (३) अध्य (४) आचमनः 
(५) स्नान (६) वस्न (७) जनेऊ (८) चंदन (९) पुष्प (१०) 
घूप (११) दीप (१२) नेवेद्य (१३) नमस्कार ( १४ ) परिक्रमा' 
(१५) विसर्जन (१६) ये द्वी सोलहों उपचार हैं । | 

ध्यानं च स्वासनं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 

स्नान वस्रोपबीतँ च भूषणानि तथेव च ॥ १ ॥ 

गंध॑ पुष्पं तथा धूपं दीपमन्ननिवेदनम्‌ । 

प्रदक्तिणनमस्कारो ह्मपचारास्तु षोडश ॥ २ ॥ 

ः  ( सिद्धान्तशेखरे ) 

न्यान (१) आसन (२) पाद्य (३) अध्य (४) आचमन (५) 
स्नान (६) वस्न (७) यज्ञोपवीत (८) आभूषण (९) चन्दन (१०)' 
पुष्प (११) धूप (१२) दीप (१३) नैवेद्य (१४) परिक्रमा (१५) 
नमस्कार (१६) ये भी सोलई उपचार माने गये हैं॥१॥२॥१ 

पच प्रकार- 

पूजाभेदेन यजनं पंचधा परिकोतितम्‌ । 

 आराधनोचन पूजा यागोही चेति पंचधा ॥२॥ (समदे 

पूजा भेद से शिवलिज्ञ का पूजन करना पाँच प्रकार का कहा 
है आराधन ( १) अचन ( ३ ) पूजा (३) याग (४ ) अहे 
( ५ ) पूजन के ये पाँच भेद मुनीशरों ने कहा है ॥ ३ ॥ 


( ७८ ) 


( १ ) ® आराधन-दीपदर्शन पयन्त पूजन मुक्ति को देने- 
वाला आराधना है । 
( २ ) अचेन-नैवेद्य पर्यन्त पूजन का नाम अचन है । 
` (३ ) पूजा-प्रामादिक में उत्सव पर्यन्त पूजन करने को सब 
-सुखां को देनेवाली पूजा कद्दा जाता है । 
( ४ ) याग-चृत्य पर्यन्त किया हुआ पूजन राज्य और देश 
को ऋद्धि से पूण करनेवाला याग पूजन कहा जाता है । 
( ५ ) अह-ब्राह्मणों को भोजन कराने पर्यन्त पूजन का नाम 
अह पूजा है, यह सब शान्ति को देनेवाली है । 
| अष्टोपचार-- 
गध; पुष्पं भूषं च दीपमन्ननिवेदनस्‌ । 
ताम्बूलं च नमस्कारः पदक्षिणक्तमापने ॥ ( झेबायमे ) 
चंदन ( १ ) पुष्प (२) धूप (३) दीप (४) सैबेद्य 
(५ ) ताम्वूल (६) नमस्कार ( ७) और परिक्रमा ये अष्टोपचार 
कहे गये हैं । 
इति । 
7) # आराधन तु -दीपांतं-सुनीनां सुक्तिदायकम्‌ । 
च येय ५ अंचन स्याद विष्यार्त क्षोमुक्तिदायक ॥ 
म ता विज्ञेया मामादौ सवसोख्यदा । 
पाकने शंभो शाज्यराष्ट्रस्दिकृव ॥ ( स्कान्दे ) 
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